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श्र १1०८ दयानन्द सश्स्वता जा 
बे अथमस व्याख्यान 
ईश्वर लिडि विषयक ' 
स्थामी दयानन्द सरस्चतीजी ने पुने के घुधवार पेड में के 
भिडे के बाड़े में तारोख ४ जौलाई सन्‌ १८७४ के दिन, रात्रि 
समय में व्याख्यान दिया था उसका सागाशा निम्न 
लिखित है-- 
ओश्स शन्नो मित्र: शंवरुणः शन्नो मचत्वव्य 
मा शक्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो. विष्णुरुरुक्रसः । 
नमो बह्णे नमस्ते वायो स्वसेव. प्रत्यक्ष ह्मा” 
सि । त्यामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । 
त्यादि पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा-- 


ओम्‌ यह शैशवर का शर्चोत्कए नाच हैछायोक्तिहुसमें 
उस्कै सब- गुर्णों का रूमावेश़ा होता है। 

ईंइवर की सिद्धि प्रधम करनी चाहिये पझ्चात्‌ धर्म्म प्रवन्ध 
का "वर्णने करना योग्य हैं, क्योकि “सतिकुछये चित्रम्‌” इस 


Cor क 


न्याय से जब तक इईइघर की सिद्धि नदी हुई तव तक धर्म | 
व्याख्यान करने का अवकाश नहीं । 
यञ्चः स० 


ल पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रशमस्वाविर ॐ 
शुद्धम्‌ पार्पावद्धम । कविसनीपी परिभूः स्वय 
म्भूर्याथादथ्यतोर्थान्‌ व्यदघाच्छाश्तीभ्यः स 
साभ्यः ॥ त सथ्य काय्यं करण च परास्य 
शक्तिविविधेव श्रूयते । स्वाभाविकी  ज्ञानवल 
क्रिया च । [ 


यह दाफ्य ऋहकर स्वामीजी ने उसको व्याख्या की । 
मूरति देवताओं में ये झुण नहीं गते इल लय मूतिपूज्ा 
निपिद है। इल पर यदि कोई ऐसी शका करे कि राव" 
णादिकों के सहश टुं का पराभाव करने दे [लिये ओर 
भक्तों की मुक्ति होने फे अर्थ अवतार लेना चाहिये, परन्तु 
शूर सर्वशक्तिमान्‌ है इस से अवतार की आवदयकता दूर 
होती है क्‍योंकि इच्छा मात्री से वह रावण का नाश कर सकता 
था, इसी प्रकार भक्तों को उपासना करये के लिये ईश्वर का 
कुछ है कुछ अवतार दोना चाहिये ऐसा भी बहुत से भोले लोग 
कहते है परन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्योकि शरीर स्थित जो 
जीद है बह भी आकार रहित है यह सब कोई मानते हैं अर्थात्‌ 
चसा आकार न होते सी हम परस्पर एक दुसरे को पडिचातते 
ई और प्रत्यक्ष कभी न देखते भी केवळ गुणाचुवादो ही से _ 


(३) 

सद्भावना और पूज्यबुद्धि 'मनुष्य के विषय रखते हैं उसी 
प्रकार ईशबर के सम्बन्ध से नहीं होलकता बह ऋहना ठीक नहीं 
है, इसके सिडाय मन का आकार नहीं है मन द्वारा पर मेश्वर 
ग्राह्य है उसे जड़ेन्द्रिय ग्राह्यता लगाना यह अप्रयोजक दै . 
ध्रीकृष्णजी एक सद पुरुष थे उनका महाभारत में उत्तम वर्णन ' 
किया हुआ है परन्तु भागवत में उन्दै सब प्रकार के दोप 
छगाकर दुगणी का बाज़ार गरम कर र्कला है । 


इेश्यर खबचशक्तिमान्‌ है इस से शक्तिमान का अथ क्या 
है ? “ऋतंमकतु अन्यथा फतुम” पेखी शक्ति से तात्पर्यं नहीं 
है किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ न्याय न छोड़ते काम करने 
का शक्ति रखमा यददी सर्वशक्तिमान्‌ से तात्पर्य है, कोई कोई 
कहते हैं कि ईशूघर ने अएना बेटा पाप मोचनार्थ जगत्‌ में भेजा, 
कोई कइते हैं कि पैग़म्बर को उपदेशार्थ भेजा सो यह खब कुछ 
कर ने को परमेश्वर को कुछ भी आवश्यकता न थी क्योंकि वह 
सर्वेशक्तिमान्‌ है । - + 


वळ, शाश और क्रिया ये खब शक्ति के प्रक्कार हैं, बल 
शान क्रिया अनन्त दोकर स्पामादिक सी हे, इश्यर का आदि 
कारण नही दैँ। आदि कारण मानने पर अनवस्था प्रसंग 
आता है, निरोइवर्‍वाद्‌ को उत्यत्ति सांख्य शाहा पर 
से हुदै प्रतोत दती है, परन्तु सांख्यशाखञ्चार कपिल सुनि 
निराइवरवादी न थे, उनके सूनरो का आघार लेकर कपिल 
निरीइवरवादी थे एला कोई कोई कहते है परन्तु उनके सूत्रों का 
अर्थ घरावर नही किया जाता, वे सूत्र निस्त लिखित हुँ-- 


इश्वरासिंडेः । ' 


(४ ) 
सुक्तवद्धयोरम्यतराभात्राज्च तत्लिडि: । उम 
ग्रधाप्यसत्करत्स मुक्तात्मनः घशस्ता उपा- 
सादि सिद्धस्य था । 


इत्यादि, परन्तु खत्रल्ाह्र्य से दित्यार ग्रमे पर ईदडर 
एक ही दै ए नही है ऐसा अगनान- कपल मानने थे, 


क्योकि उनका सिद्धान्त था कि पुरुष ६, चही पुरुष सहन" 


सीदि सूत्र में चर्ण किया हुआ ईँ;, बसही के सम्दश्ध से ¬ 
कन हर क % स्‌ 
वद्ाहसत पुरूष सान्तम्‌. । 


हत्पादि छहा छुआ हैं, प्रमाण चहुत प्रकार क है, प्रत्यक, 
अजमान, उपमान ओर शब्दः इत्यादि, सिन्न-मिन्न शाखकार 
प्रमाणों का सिन्न-सिन्न संख्या मानते ह 


मीमांसा शाहकार जेंमिनिज्ञी दो प्रमाण मानते छ, सौल 
न्या> शाह कर आठ, कोई-कोई अन्य न्यायशास्कार न 
पाठञअलि- योम्श्याख कर तीन प्रमाणा खाख्य शाएन्कार त 
आर नार छेदानत मै छ, प्रसाण स्मीकार दिये हँ प्र 
सेछ-सिह सख्या साचवा यह उस इस ब्र के विषयानझप 
हारे प्रमाणी का, अन्तर्योत् ऋरके तीन, प्रमाण अधशिष्ट 
रहते है-। . 

- प्रत्यष्ट, अचुसान और जान्न, इन तीन अमाणो की लापिका 
फर इनदर सिद्धि, दिपय. घस्र करते समग्र अत्यक्ष- लापिका 
करने के पू् अङ्माच की छापिका करनी चाहिये, क्योंकि 
प्रत्यक्ष का ज्ञान बहुत संकोचित और क्षद्र है, एक व्यक्ति के 


(  ) 


इन्द्रिय-छारा कितेना कुंछ शान्त दोलकता है ?' अर्थात्‌ बहुत हीं 
थोड़ा दोसा है । इस से प्रत्यक्ष को पंक ओर रखकर शास्रीय 
विषयो मै अन्नुमान-प्रमार्ण ही विशेष मिना गया है; अनुमान 
विना सर्विष्यदादरण के विषय हमारा जो टढ़ मिश्चचय 
र्द्देता है, चह निर्स्थक दोगों; कळ सूर्य्य ऽद्य दो गा यह प्रत्यक्ष 
नहीं तथापि इस विषय में किसी के मन में ज़रा भौ.शङ्का नहीों 
होती, अब अनुमान के तीन प्रकार है, शेषवत्‌, पूर्ववत्‌ और 
संमान्वतोधश्मू, पूवबंत्‌ अर्थात कारण से कायं का अनुमान, 
शॉपब अर्थात्‌ कार्यं से कारण का अनुमान, लामाध्यतोदछ 
अर्थात्‌ शिख प्रकार की ससारे में व्यवस्थां दिखलाई देतो 
है उस प्र मे जो अनुमान होता है, चह इन तीमो अजमान 
ग लापिका करते खे इइवर परमपुरुष सनातन शप्रेक्ष सब 
ढार्थौ का चीज. है. ऐला, लिद्ध होता हैं, रखना रूपी कार्य 
दीखता हे इस पर «से अनुमान दोता'है कि इसका रखनेवाला 
अवशय कोई है, पंबसूतों की सृष्टि आप दी आप रची हुई नहीं 
है, कथोंकि व्यत्द्दर में घर का सामान बिद्यमान होने-ही से 
केबल घर नहीं बन जाता, यह हसं: देखते है! यही अनु मंव लवने 
है, मिश्रण नियमित प्रमाण ले और विशिष्टकांय उत्पन्न दोसे 
की सुगमता कै विना . कसो भी आप स्वयं घटना नही हाती; 
सो इस से स्प है कि खृष्ट्रिमै की ब्यष्स्था जो हम. देखते & 
उसको उत्पादक और "नियंता पेला कोई श्रेष्ठ पुरुष अवश्य 
होना चहिये, अब: छिसी को यद्द अपेक्षा लंगे कि ईश्वर की 
सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण होना चाहिये, तो उलूका विचार 
कि प्रत्यक्ष रीति से सग का शान दोता है, गुण का अंधि- 
करण जो गुणो द्रव्य ब्खका' ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता, ' 
चैला ही इंइबर सम्बन्धी गुण: का श्ञान:चेतन. और अचेतन 


( ६). 


सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता है, इनी पर सें इस गुण का अधिकरए- 
जो इश्यर उसका शान होता है ऐसा समझना चाहिये । £ 


हिरशयगभः ससवत्ततयि भूतस्य जातः 
पतिरेक यासीत्‌ । सदाधार पाथवी ग्यामुतेमा 


कस्स देवाय हविषा विधेम | 

हिरण्यगर्स का अर्थ शालिग्राम की बटिया नहीं है किन्तु 
दिरण्य अर्थात्‌ ज्योति जिसमें है चह ज्योतिरुप परमात्मा 
एला अथ हैं, सूतिपूजा छा पागलपना लोगो में फळा हुआ दे 
इसे छया करता चाडिये यह एक प्रकार की क्बरदरसतो हैं, 
सूति पूजा का आइस्त्रर जनियों से हिन्दु लोगों ने लिया है। 


यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छणोति । 


न्यद्विज्ञादाति स भूमा परमात्मा 


बह अमूत है और वही सब के उपासना करने योग्य दै 
आर उससे जो भिन्न हैं बह्‌ सच झूठ है, वह अपना आघार 
हीं है। ओरम्‌ शांतिः शांति शांतिः । 


मंगलवार तारीख दै जोल्लाईं १८७५ 
श्री १०८ दयानन्द सरस्वती जी क इश्वर 
विषयक डितीय व्याख्यान पर हए वाद 


विवाद का सारांश 
प्रशन- कार्य और कारण सिन्न सिन्न है या किस प्रकार ६ 


(७) 


ल०--करही कहीं अभिन्न है और कहीं कहां “भिन्न भी है, जैसे -- 
सतक्तिका खे यना हुआ घट सुत्तिका ही रहता है, परन्तु मांस 
शोणित से नख उत्पन्न होते हैं तथापि माँस शोणित ये नख 
नहीं हैं, इसी प्रकार मकड़ी के पेट से जाला उत्पन्न दोता है 


परन्तु इलसे सऊदी जाला नहीं होती । 


गोमयाजायते बृश्चिकः । 


, तो भी गोबर और बिच्छू कया कभी पक ही धो.सकते हैं? 
सर्वशक्तिमान्‌ चेतन्य में चेतन पर सर्चशक्तित्व चेतन्य निश्वुत्य 
कारण है अर्थात्‌ सामर्थ्यं के कारण द्वोता है, इस स्थळ पर्‌ 
जड़ पदार्थ जो विश्व का उपादान कारण वह और निमित्त 
कारण चेतन एक नहीं है, अब - | 


पकमेवादइितीयम । 


ऐसी श्रुति हैं उका अर्थ करने के लिये इस ऊपर की 
व्यवस्था से आपत्ति नहीं आती, कारण अद्वितीय अर्थात्‌ 
ईश्वर ही उपादान हुआ फेला नहीं, कारण सेद्‌ तीन प्रकारका 
होता है की कभी स्वज्ञानीय भेद रहता ४ तो क्सी कभी 
घिजातीय और कभी स्वगत भेद होता है । अद्वितीय दै अर्थात्‌ 
सब जो कुछ है वह ईश्वर ही दे पेला अर्थ आधुनिक वेदान्त में 
लेते है परन्तु यह अर्थ काम का नहीं किन्तु अद्वितीय, का अर्ध 
दुसरा ईश्वर नहीं अर्थात्‌ एक ही ईश्वर है और बह संयुक्त नीं 
यही अर्थ है, अघ -- 


ईश्वरः सवस्रृष्टि प्राविशत्‌ । 


( <) 


ऐ अर्थ. की श्रति हैं तो अब उसका अर्थ किस प्रकार 
करना चाहिये! अधत्रा -- 


सबं. खल्विदं ब्रह्म. । 


इस घाक्र्य का अर्थ कैला कर ? आधुनिक चेद्रांती 
इद्‌विइच' पेसा मानकर उस शाब्द्रं का अन्चय मर्घ इस 
की ओर करते हैं परन्तु .साइणयें अर्थात्‌ चरथ का अगला 
पिछला अभिप्राय इस की ओर दृष्टि देने से इदे शाब्द का 
अन्वय ब्रह्म शब्द की ओर करना पड़ता है इद्‌ सर्च घृतम्‌ 
अर्थात्‌ यह बिल्लकुल घी दी तेल मिश्रित नहीं, उसी तरह यह 
ह्म नाना वस्तुओं से मिश्चित नहा, ऐसा सै शब्द का अर्थ 
है, ऐसा अर्थ करने छ ऊपर के हमारे कहे अनुसार श्रुति का 
अर्थ होने में दिक्कत नहीं रता नाना वस्तु रह्मा अथवा 
चुहदारण्यकोपनिषद्‌ में 'य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मान बेद? 
अथवा यस्य आत्मा श्रम! इस वाकय के अथे के विषय 
आपत्ति आवेगो'इख का विचार करना चाहिये, एक-ही शारीर 
के स्थान में व्यापक ओर व्याप्य इन दोनो अस्मो की 
योजन नही करते. बनती, शुद आकाश में स्थित है और 
आकाश थह. व्यापक -दोकर शुत्ब्याप्य दै इसलिये 'उाकाश 
और गूह ये एक ही हैं दा अभिन्न हैं ऐसा अनभान निकालते 
नहीं आता, इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा ये अभिन्न हैं 
सेला हटने छा. अवकाश नहीं रहता । 


4 > क 

अह ब्रह्मास्मि ।- 
इस वाक्य का अर्थे किया जाय-तो यह अत्यन्त प्रीति का 
उदाहरण है, यही लौकिक- शृष्टाम्त पर से स्पष्ट होता हे, 


(हर 


जैसे मेरा मित्र अर्धात्‌ मैं!ही हूँ फेलो कहते हैं “परन्तु में औरं 
मेरा मिक इनः दोनों. की सदैव असिन्नताहै पेला फलितिथि 
नहीं होता, खमाशिस्थ होते संमयं, “तेत्वः मंसि” पेखा: मुनि 
लोग कहर गवे; परव्तुःसाहेचर्य की ओर भ्यान देनेसे' सुनियो 
का यह भाषण जीघात्मा ऑऔर' परमात्मा अभिन्न है इस मर्तं 
का पोषक नही होतो, क््याकि“इसी बचने के उस्तर भांग में इसे 
खारे स्थूल और सूक्ष्म, जगत्‌. मै कारण सम्बन्ध छ परमात्मा को 
पेतरात्म्य हे, परसात्मा का इसरा नहीं न्यन्आात्मा' बही 
आत्मा है तदतर्य्यामि त्वसि) जो सब जगत्‌ का आत्मा'बह 
तेरा ही है इसलिये जीवात्मी और परमात्मा इने ' बीच 
परस्पर सेव्य सेङ, व्याप्य वयापक, आधाराधिय ये सस्चर 
डाक जमते है, ऐतरयोरनिषद्‌ में 


“वान बह” 
ऐसा चाक्य है, उके महावाइय विवरण पें-- 
६... ~ त्र 
“अज्ानसानन्द ब्रह्म? - 


ऐसा विस्तार क्रिया हुआ है, फिर भी परमेदपर छी सृष्टि 
यन ऐसा अर्थ "ततस प्राविशत्‌” इस वाक्य पर से करने 
पर कार्य कारण की अभिन्नेता होती है, यदि इश्वर कानी है 
तो अर्मवद्या माया आदिको के स्वाधीन होकर सू।एव्य त्पत्तिं 
का कारण हुआ ऐसा कहने में डस को रस्ति हुईऐसा अति- 
पादन करता' पडता है, देश फाल वस्तु परिच्छेर है वहाँ 
ख्रान्ति है, यही आन्ति ब्रह्म को हुई यंह मानने ले प्रह का शान 
अनित्य ठहरता है, यह विचारणीय वार्ता है, इसी तहर जीई- 


~ 
oY 
छ 
rt 


सावना रान्ति का परिणाम है भ्रान्ति टुर होने से जीव ब्रह्म 
हाता है यह समझ टीक नहीं कयो भ्रान्ति परमात्मा में नहीं 
सभव दोती, आधुनिक वेदान्तियों की सदश युक्ति को समझ 
लेने पर ब्रह्म फो अनिर्माक्ष प्रसंध आता है, जीव और ब्रह्म को 
यदि एक कहें तो जीव में प्रह्म के शुण नहीं हैं जीव को अपरि- 
मित ज्ञान, और सामर्थ्य नहीं, यदि इम ब्रह्म चन जाच तो हम 
जगत्‌ थी-रच लेवे, इस से पुनः पक दफे और कहना पढ़ा कि 
विश्व जड़ ग्रहा चेतन है ओर इनका आधाराधेय, सेव्य सेव 
व्याप्य व्यापक सस्बन्ध है, “सुखसबाप्लम्‌? इस अज्ुभव की 
योजना करते चनती हे क्योकि चेतन्य न्यड नित्यछानी, है 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ छ आनन्दमय कोश फे अचयद वर्णन किये 
हुये हे, सारांश जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ र नहीं, इस स्थल पर 
कार्य कारण भिन्न-भिन्न है यही प्रद्भार सत्य ने परन्तु अखिल 
सजीच और निर्जीव पदार्थ ईश्वर ने अपने सामर्थ्ये से निर्माण 
किये बह सामथ्य उसी के पाल सदा ग्हती है इस तात्पर्य से 
भेद नहीं आता। 


प्रदन २-तुम कहा हो कि अवतार नहीं हुए तो ईइवर 
को सगुण वा निशुण कयो मानते हो ! ` 


. छत्तर-प्राकृत जनो में सशुण अर्थात्‌ अचतार और 
निर्गुण अर्थात्‌ परब्रह्म ऐसा अर्थ कर-क्र इस सस्दन्तर ले 
वाद चलता है, परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं. है “सपरयंगात्‌ 

इस अति पर से अवतार का होना विल्कुल नहीं सभव 
होता, कविः मनीषी पकभृतो, निशुणश्त्र, ऐले-पेस, श्रति 
चाक्र्य हैं इस पर से ईश्वर सशुण और निगुण दोनो है, 
जान, शक्ति, आनन्द इन गुणों --के सदित, होने से बह 


~ 


समुण है परन्तु जड़ के गुण उसमें नहीं हैं इन झुणो:के 


( ११) 


सम्बन्ध से वह निशुण हे प्रथम .जो मैने श्रत्ति कही उसक्षे 
खाहचयं की आर ध्यान देने से यही अर्थ निकलता. है । 


प्रशन ३--प्रार्थना वयो करना चाहिये, ईशवर-सर्वश है और 
संबशक्तिमान भी हेतो. डले हमारे मन की , विदित है और 
'उसमे हमें इल प्रकार कैले उत्पन्न किया कि दम पाप करे, फिर 
इस प्रकार की पाप विषयिणी प्रडत्ति हम में रखकर भी हमारे 
पाप का दण्ड देता है तो ईश्वर न्यायी कैसा ह & 


उप्तर--हमारे माता पिता ईइवर के बनाये हुए पढ्थे 
लेकर इमे पाळते हैं तो भी थे हम पर बड़े ,डपकार करते 
है, इन उपकारों का स्मरण करना हमारा घर्म है ऐसा हम 
स्थीकार करते है, फिर जब ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो 
हसओे असंख्य उपकार को हमें अ३इय स्मरण करना 
साहिये, द्वितीय--कृतशता दिश्लक्ानेबालों का भत, र्तः 
प्रश 'और शान्त होता है, तृतीय-परमेइरर की शरण 
ने से आत्मा निर्मल होता है, चतुर्थ प्राथना से पश्चात्ताप 
होता है और आगे को पापवाखना का चल घटता जाता 
है, पञ्चम- सत्ता प्रेम हम में डढ़ होते जाते हैं, पष्ठ-- 
स्तुति अर्थात्‌ यथार्थ बर्णन, ईश्वर स्तुति करने से अपनी 
प्रीति बढ़ती है क्योंकि ज्यों स्यौ उसके गुण सम्झ में आने 
जाते हैं त्यौ सों. प्रीति अधिक जमती जाती है, फिर यह भी है 
कि उपासना के छारा आत्मा में सुख का प्राढुर्भात्र होता है 
इरा उपाय को छोड़ पाप नाशन करने वे. लिये अन्य उपाय 
नहीं हैं, काशी जाने से हमारे पाए हर होंगे यह समझ अथवा 
तोबा करने से पाप छूटना किम्चा दमारे पाप का भार अमुक 
भद्र पुरुष लेकर सूली चढुगया, इत्यादि अन्य लोगो की सारी 


कै 


( १२. ) 


समझ अप्रशइत हैं अर्थात्‌ भूल पर दें, उपासना के द्वारा 
विवेक उत्पन्न-द्दोता दें, “विवेकी दोने से क्षणिक वस्तुओं से शोक 
और आनन्द ये दोना नहीं होते, अब शेंशवर ने जीव स्वतन्त्र 
किया इसलिये उंसले पाप भी होता हैं, यंदि उसे पर्तत्र 
किया जाता तो चह केदळ जड़ प्रदार्थचत्‌ बना रहता, जीव 
स्वातस्प से ब्रह्म की सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं आती, 
क्योंकि इन दोनों मै परस्पर सम्बन्ध नहीं है, वद्धे को 
छुट्टा छोड़ा जाय ती बह चोट लगा लेगा यह सोच 
माता बालक को बाँध नदी रखती नो भी चालक दंगा 
घूम फखादू अबइपय करेगा यह शान माता को रहता दी दै, इस 
लौकिक उदाहरण पर छे रझ ळी छर्वेश्षता छ जीब के स्वातरय 
को कुछ भी इरक्कत नहीं आठी, कान के बिषय स्वतन्त्रता 
उसकी हूँ, उली तरह आचरण विपच हलले दिये सामर्थ्य की 
मादा में स्दतस्तरला मलुष्य की है, यदि पेसी स्वतन्त्रता त 
घेती तो जो छुलोपसोग आज्ञ दोग्हा है बह न होता और 
पए छि की एत्पत्ति व्यर्थ &ई होती । 


श 
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तुताव व्याध्यान 
ओज सोस्मू । 
ओश्म्‌ अद्र कर्णेभिः शणयाम देवा भद्र 
पश्येमाक्षज्षियेजञ्ना: ।: स्थिरेरंगस्तुष्टवा &ैलरत- 
नूभिव्यशेमहि देवहित यदायुः ४ 
` ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
' कुकू सेदिता सं० १ । अचु० १४ | सू० ८१ । सं०८॥ 


(१३३) . 


'यह ऋणा स्घामीजी ने करही, फिर घर्मा बर्स इल विषय 
पर व्याख्यान प्रारस्स - किया, परमेइप्रर की आज्ञा यह चरस 
अवज्ञा यह अवम, बिधि यह छम, निषेछ यह अधसमे, न्याय 
यह घम, अन्याय यह अथम, सत्य यह चर्म असत्य अधर्म, 
निःपक्षपात यदद चर्म, पक्षपात: यद अधर्म, अ्रतनेदीक्षापमाप्नोति 
। म० ) इस प्रतीक का शुक्ल यजुः अदिता का सञ्च कहा, डल 
का हश किया, अब सत्यस्ूळक यदि”घर्ने है तो सत्य कया 
प्रमाणरथ परीक्षण, इल - न्याय से जो अथ सत्व ठहर चढी 
सत्य है।.आश्रम चार है-व्रहालयीश्रम; शुःथाश्रम, वानप्रस्थ 
और सम्ट्राछ-। हुना 
ह fa | 6 

आहिया. परमो घर: ॥ .. 


ति २ 
{ 


प्रति: क्षमा -इसोऽस्तेयं. शोसिस्डियनिग्रहः । 
धी विद्या. सत्यप्तकोधो दशक धनलक्षण्हस्‌ ॥ 
(मछ ६।६२) 


` चर्म और अधर्म ये अनेक हें परन्तु उनमें से विशेष 
रीति से ज्यारद्द धर्म और ग्याध्दह अधर्म हैं, इनका स्वामीजी 
ने विशेष चिचरण छिया है । 


इस प्रकार ब्यारद् धर्म सनातन उपंदिछ हैं, प्रथम अदिसा 
का लक्षणः _ 


आहिसासत्मास्तेयबह्ववर्धापरिम्द्वा वसाः ॥ 
( योगसूत्र साधनपाद्‌ ३० सूत्र) 


( 12 ) 


अआहिला- इसका केचळ पड्चादि न मारना पेखा अक 
पित अर्थ करते हैं परन्तु व्यालळी ने पेला अर्थ किया है किः- 


सवथा सबेदा सवभूतानामनसिद्रोहः 

Re Ea Ps 

आहला ज्ञेया | 
अर्थात्‌ वेर त्याग करना । 
थ्ति—अर्थात्‌ धेर्य, राज्य गया तो भी घर्म का श्रेय 
छोड़ना नहीं चाहिये, धेयं छोड़ने से चर्म का पाळन नहीं 
होता । क्षमा अर्थात्‌ सहनता बड़े ने कोई ,अपक्कत्य छोटे 
नडुप्य के लये किया तो उस छोटे से सहत कर लिया, यह 


क्षमा नहीं है, इसे अखामथ्ये कहते हैं, किन्तु शरीर में सामर्थ्य 
दोकर दुरे का प्रतीफार न करना यही क्षमा है । 


दूस नाम मनसो चूत्तिनि दी धुत्तियो का निग्रह 
छरना इसी का नाम दम है वैराग्य ऐसा अर्थ नहीं हैं, अस्तेय 
अन्याय से घनादि ग्रहण करना, आज्ञा विना पर पदाथ डठा 
छेना स्तेय है और स्तेय त्याम अस्तेय कहाता हैं। शौच-दो 
प्रकार का हैं, शारीरिक वा सानसिक, उत्कष्ट रीति से स्नानादि ऊ 
विधि का आचरण करना यह शारीरिक शौच है, किसी भी 
दुपए कृत्ति को मन में आश्रय न देना यह मानसिक शौच है 
शारीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक 
प्रसन्नता भी रहती है ! 


इन्द्रियनिग्रद-अर्थात्‌ सारी इन्द्रियों को न्याय से-थाक 
में रखना, इन्द्रियों का निश्नद वड़ी युक्ति से करना चाहिये, 
इन्द्रियों का आकर्षण परस्पर सम्बन्ध से होता रहता है, मजु ने 
कहा दैकि- 


( १५) 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा त्रा व विविक्तासनों भवेत्‌। 
बलवानिद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति “६ 


इस वाकय का अर्थ--इंद्वियाँ इतनी प्रचल हैं कि माता 
तथा बहनो के साथ रहने मे भी खावधान रहना चाहिये। ' 


धघी--अर्थात्‌ छुद्धि, खब प्रक्रार बुद्धि, को बल प्रांघ हो 
वेछे ही आचरण कर्ने चाहिये, शरीर वल बिना बुद्धिबळ. को 
कया लाभ! इसलिये, शारीर बल सम्पादन करने "के छिये 
ओर इसकी रक्षा करने के लिये बहुन प्रयल्ञ करने रहना 
घ्याहिये। | 


विद्या--योगसूत्र में अविद्या का लक्षण किवा हुआ हैर 


अनित्याशुचिदुःखाबात्मसु नित्यशुविसुखात्म 
ख्यातिरविद्या। 
` (योससूत्र खाधनपाद्‌ २४ सूत्र ) 


लस्य हेतुरविद्या । 


अधिया अर्थात्‌ विषयालक्ति, पेइत्रयञ्रम, अभिमान यंह 
हैं, बड़े-बड़े पाउ करने से ही केवळ विद्या उत्पन्न नहीं होती « 
पाठान्तर यद' विद्या का खाघन दोगा, यथार्थदर्शन ही चिद्या 
है, यथादिदित ज्ञान यद्द विद्या है, प्रमा के विरुद्ध श्रम है, 
विद्या को श्रम नदीं दोता, 'अचात्मनि आत्मबुद्धिः” 'अशुचि 
पदा शुचिबुद्धि?-:यद्‌ -अम .है, यदी अविद्यो का लक्षण है 


( १६ ) 


और -इसके विधद्ध जो लक्षण है थे विद्या क है, जिस पुरुष को 
यह अभिमान होता है कि में चनाट्य हैँ चा में बढ़ा राजा हँ 
डसे अविद्या का दोप है, दूसरा शरीर क्षीण-रददना यह अविद्या 
का कारण होगा, इससे सब प्रद्यार फी विद्या सस्पादन करसे 
के विषय प्रणल्ञः कर ने-खा दिवे, हमारे देश में न्यून वयस्था में 
विदाइ का्ने नै रीति... के कारणा, विद्या सिक्गादन करने की 
आपत्ति होती हे, अपवित्र पदार्थ के स्थान में परिच्रता मानया 
यह अधियया है, ईइथर का ध्यान यह पूर्ण-विद्या हि, यह सारी 
विद्याओं छा सूळ हैं किसी भी वेश में इस शिद्या का हाल 


( न्यूनता ) होने से उस देश की दुदेशा आ घेगती है | 


सत्य -तीच प्रकार छा है. सत्यभाव, सत्यक्षचत्त, सत्य- 
क्रिया, सत्यभाग्ना होनी चाहिये. सत्य भाषण ऋर्ना चाहिये 
और सत्य 'आाचरण तो करना हो चाहिये, दिसी प्रकार का 
विकल्प मन में न होना चाहिये, असल का त्याग करना 
चाहिये, न्थिक का छक्षण क्ोशसूत्र में दिया हुआ हैं, किन 


झ स्भद होत सा और अझरस्मच क्लैन सा, इला यिच्चार 
ड्‌ ७5 fo Smt > TD ey ब्रस सा 
करना छ्ाहय, कुस्मद्णे के व्यय म तुळफीदादजी का पाच 


दविखन मै देव मामळेदार फर-कर -कोई. साधू, हुआ दै 


कम...” २ 
(२७ ) 

यं धात 'उड़ाते हैं कि उसने अंपंने वचन से पुरुष 
की खरी बनाई, ऐसी पेली अलम्भान्य बांस हमारे देश में 
बहुत खी. फैछ गई हैं, इसलिये अमाणों, , के खद्दाय से 
अर्थ वित्रेचन ` छर-कंर देखने से विवाराश में विश्र्वय 
होता ? कि कीत - सी बात सत्य और'कोन सी झुठ है;ःयदद 
स्मता ह। , 


अक्रोध -- बढ़ा भारी जो ऋध उत्पन्न' होता है उसका 
सर्दथा त्याग करना चाडिये, ' स्वाभाविक - क्रोध :कभी नहीं जा 
सकता, परन्तु उले रोक़मा मझुध्य का घर्म है। क्राथाओोन 
होने से बड़े-बड़े अनर्थे होते हें इल प्रकार का 'पकाद्‌शलदणी 
सनातन धर्म है, जो मडप्यंमात्र का कर्तव्य है । 


एतदेशअंसूतम्य सकाशादग्रजञन्भनः । 
झन ज्व चरित्र शिक्षेरन्‌ एशथिव्यांसवेसानवा: ॥ 
ह ( मन्नु० अ० २ इंलीो० २० 


ब्यवहार थमे, की छोर भी ध्यान-चैना -बाहिये, राशी 
निया में इली आर्यावर्त से विद्या पई, इस देश के आय 
झप छे वैश्य का वर्णन, जिसवा- ही, छिया जाय थोड़ा 
जतद्र पर घने बांछे, जहाजो, पर-कर छेने फी जाला 
भयदान्‌ सज ने शएमाष्याय मै 7छिखी'महे, इससे रुप है कि 
सप्तदयानादिफ पेहिले हमारे छोय करते -थे । 


समुदयानकुंशंला देशकालोथदशित्त: । 


'स्थापयन्ति तु याँ वृद्धि :सा “तत्राधिगम "प्रति 
( म० आठ ८ दलो क १५७ 


सय 


RR 


( १४ ) 


_ अध्र्म--अर्थात्‌ अन्याय, इसका विचार करना चाहिये 
मशु ने ऐसा कहा है कि-- 


परद्रव्येष्वसिध्यान मनसानिष्टचितन॑म्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधे कम मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनृतं चेद पेशुन्यं चापि सेश: । 
ग्रसम्वडघ्रलापश्च वाङ्मय थ्याच्चतुविधस्‌॥ . 
अदत्तानासुपादानं हिसा चेवाविधानतः। | 


परदारोपसेवाच शारीर त्रिविधेस्ग्रुतम्‌ ॥ 
( म० अ० १२ ट्रेक ५1६1७7) 


मानसिक कर्मौ में से तीन मुख्य अधर्म हैं; परद्रव्य 
इरण, चोरी, मनसानिर्टाचितन अर्थात्‌ छोगों का चुरा चितन 
करना, मन में छेष करना, ईर्षा करना, वितथामिनिवेश अर्धात्‌ 
मिथ्या निश्चय करता, वाचिक अधर्म चार हैं, पारुष्य अर्थात्‌ 
कठोर भांषण, क्योकि सब ठीर सब समय मनुष्य को उचित 
हे नि बह मद॒धापण करे, किली अंधे को “आ अंधे” कह कर 
पुक्रारना निस्सन्देह सत्य हे परन्तु कठोर भाषण होने के 
कारण अधर्म दै, अन्त भाषण अर्थात्‌ झूठ बोलना, पुन्य 
अर्थात्‌ छुग्रली करना, असस्बद्धप्रलाप अर्थात्‌ जान बूझकर 
बात को ठड़ाना, शरीरिक अधमे वीन है, अदात्ताना सुपा- 
' दानम्‌ अर्थात्‌ चोरी, दिसा अर्थात्‌ सब प्रकार के क्र कर्म 
परदारोपसेवा अर्थात्‌ रडीबाज़ी वा व्यसिचारादि कर्म करना, 
किसी मनुष्य ने अपने खेत में की ज़मीन में न बोते अपना 


तम"... 
(९) 


बीज-लेकर दुसरे की ज़मीन में बोया तो उसे हम क्या कहेंगे 
कया उसे इम मूर्ख न कहेंगे अपने चीर्य का 'जो मनुष्य अगस्बा- 
गमन से खर्च करे ब्द महामूर्ख है, कोई कोई पेला कहने. 
लग जाते है रिहम: नक्र पैसा देकर बाज़ार का माल मोल 
लेते हैं इसमें सो व्यभिचार क्या दोगा ? परन्तु वे मूर्ख नहीं 
सोचते कि पलले का रुपया खच कर अपने. अमूल्य वीय को 
खर्च कर डालते हैं यदद व्यापार शिख प्रकार का दै? अर्थात्‌ 
देखा व्यापार करनेवाला तो कया महामूख नहीं है? अवश्य 


सूख है । 


धर्म के तीन स्कन्ध है यश, अध्ययन और दान, 'यश 
अर्थात्‌ होम, यज्ञ करने स वायु शुद्ध दोकर देश में बहुत खी 
द्रृष्टि होती है, मीमांसा और ब्राह्मणादि ग्रन्था में मन्त्रमयी 
देवता तो मान! है ओर विग्रहवती देवता कही मी नहीं मावी 
इल व्यवस्था के दवारा शाल्मकारों ते बहुत सा झगढ़ा मिट 
दिवा, परन्तु” 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा । 


इस पुरुषसूक्क मे को ऋचा को व्यवस्था का लगाना ज़रा 
अच्छा दो कठिन पड़ता है । त हि 


अध्ययन--अर्थात्‌ छडुको को तथा लडकियों को सिखाना 
यह ह" ' ' 


पतिलेवा गुरो वासो शहा्थों5ग्निपरिष्क्रिया । 
( मछु० २। ६७) 


रा... 


{ ० 


$ 

' इसमें "गुरी चोसः अर्थात्‌ कुल्लू भट्ट ने गतिक घरमै 
कोख करना णिला अथे 'कर-कर 'अथ कां अनर्थ दर डियर, 
पूर्वकाल में आर्य लोगो'मे खी लोग उत्कृष्ट रीतिं स -सोग्बंठी 
थो. आर्ये लोगो के इतिहास की औ7 'देगो--खी लोग अं जर 
ब्रह्मचर्य ब्रत घारण कर्कर रदती थीं और साधारण स्त्रियों के 
भी उपनयन ओर गुंसगद में चाख इत्याति सस्कार होते थे यह 
सय 'को विदित ही हैं । ' 


गार्गी, खुलसा, मैत्रेयी, छात्यायन्यादि बड़ी-बढ़ी सुशि- 
दिता खियाँ होकर बह्ठे-बड़े ऋषि झुनियों की शंकाओं का 
समाधान करती ची, फिर नहीं मालूम छुल्लूव अट्ट ने पति 
सेचेदशुसैचालः” ऐसा अर्थ कहाँ से किया ? अथववेद कै 
कह हे ` 


5हाचयेण कन्या युदान विन्दते पति ¦ ` 
( अ० घे० ११। ५ 1 १८ ) 


ऐसा स्पष्ट वाक्य है, इल घाक्य को एफ और रगक 
कुल्लू भट्ट के अथं की अदण करना ज़रा कठिन होगा, सुदि- 
हित व्ली छोर .पुद्ुस्‍्बी गइस्थो को लघ छकार सद्ठाय- करने 
वाळी होती हे, समात का वल छिदनां चढ है इस का 
घिसार दी विद्वान फो अधिदपी छी से संग परेतो खरा - 
परिणान छसे खगे? फिर खियाँ, ही केक पढ़ें दत्ता ही न 
इ सारी जातियों वेदाभ्याख करने का अधिकार रखती 

देखो-- 


दयथेसा बाचे कल्याणीसावदानि जनेस्य | 


८ २९. ) 


अह्नराजन्याभ्या &शूद्राय-चार्यायःचस्वायः : 


चारगाय चः॥ 000 00 
( यजु० अ० २६ म०२) 


शूद्रो|बाह्मणतामेति- व्राद्ाणश्चेति... शूदतास्‌। 
क्षत्रियाजातमेवं तु विद्याडेश्यांत्तथेवः च' ॥ 


शद्रः काः बाह्मण द्ोता-है और ्राझणःका भी शाट्र होता 
दे, इस. मचु्राकय:का भी विचार करना चाहिये, अध्ययन 
करना अर्थात्‌ ब्रह्मचय निमाना यह बड़ा ही धमे है, ब्रह्मचयं 
केः कारण शरीरूचछ ओ:वुद्धिवळ प्राप्ःदोता-: है, आजञ:फल 
लड़के लड़कियों के शीघ्र विवाकः करने की घुरी: रस्म पड़, गई 
है, काशीनाथ ने शीघ्रवीघ नामका पक ज्योतिषःका ग्रंथ बचाया 
है उसमें पेला कदा दै कि-- 


अष्टवर्षा. अवेद्गोरी नववर्षा तु रोहिणी । 


दशवर्षा सवेत कन्या तत ऊर्ध्व. रजस्त्रला ॥ 
[सा चेव पिता तस्या ज्येशो भ्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दष्ट्वा कन्यां रजस्वलासं ॥ 


लंड्की शीघ्र गोरी होती हैं, रोहिणी होती हैं, रजस्त्रला 
होती है इत्यादि बहुत कुछ चकवाद की है । 


इस अक्षय को, बने ; अभीः? ११५7 च्रे - भीः; नहीं: हण" होंगे 
स्वयंचर के विषय भगवान्‌ मनुजी का आरेश दे कि--६... :- .. ' 


( २२ ) 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत्र गृहेः कन्यर्तुमत्यपि ।` 
उध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम ॥ 


इसी प्रकार मनुजी कहते है कि कस्या को गरने तक 

सहि चेसी ही कुमारी' रकष्ठो परन्तु दुरे मनुष्य के साथ बिवाह 
मंडसे न दो, वाक्य--- 
काममामरणात्तिष्ठेइ शहे कन्यतुमत्यपि । 
न चेवेनं प्रयच्छेन्तु गुणहीनाय कहिचित ॥ 


पुरातन सुश्रत चरकादि वेद्यक के ग्रन्थों में आय के. 
सरि साग कल्पना किये हैं, ? बृद्धि २ यौन, ३ सम्पूर्णता और" 
४ दानि, इनकी व्यवस्था इन चाकणीं में दी-वै सो देखी -- 


तिस्रो ऽवम्था शरीरस्य घुडियोदनं सम्पूर्णता। 
~ £) ~ = he 
किश्चित परिहाणिश्चेति, आपोडशाद्‌ बृद्धि; ॥ ` 
च्रायञ्चविशतेयोवनं, आचस्वारिशतः सम्पूर्णता 
ततः किञ्चित्‌ परिहाशिश्चेति ॥ 

पुरुषों की योग्य अघष्था. पात होने के लिये कम से कम 
चालीस घर्ष की आयु की आवश्यकता है निकृष्ट पक्ष में 
खी लड़के की पच्चीस से न्यून आयु न हो और लड़की की 


सोलह चर्ष से न्यून आयु तो होना ही न चाहिये पेसा सुश्रत 
का कहना है । 
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पञ्चविशे - ततो वर्षे . पुमान्नारी तु षोडशे |: 
समत्वागतर्वीयों तो जानीयात्कुशलोभिषकू ॥ 


` छान्दोग्य डपनिषद्‌' में प्रांतःसवन चौबीस वर्ष तक वर्णन 
किया हुआ है, यह पुरुषो की कुमार अवस्था है, चचालीस 
वर्ष तक मध्यसवन कहा है यही यीवनावध्थां दे. और 
अड्तालीस वर्ष तक खायंसवन वर्णन किया है जो सम्पूर्णता 
की अवस्था है, इसके पश्चात्‌ जो समय आता है. 
वही उत्कृष्ट, समय विवाहादि के लियें माना गया है, 
विधाह होने के पूर्व वेदाध्ययन अवश्य कराना चाहिये। 
इन दिनों ब्राह्मणों ने अपने स्थार्थवश वेदाध्ययन छोड़ दिया 
है, मानो बिलकुल नष्ट कर दिया है सो प्रारम्भ होना 
चाहिये, अथचवेद म॑ अल्लोपनिंषद्‌ू करके घुसेड़ दिया है 
यह मतलबी लोगो ने नये-नये इ रोक_ बनाकर लोगों को श्रम 
में डालने 'के लिये रचकर डाल रक्खे है, सो बड़े ही छुःख 
की बात है, इस लिये ऐला हो कि स्थान-स्थनि पर घैड्‌- 
शालायें हो उनमै वेदाध्ययन कराया जावे, परीक्षायं लिघाई जावे 
अर्थात्‌ वेदाध्ययन को इर प्रकार से उचेजना मिले पेखा प्रयत्न 
करना चाहिये । 


- दान-दान शब्द का आज कल जो अर्थ लेते हैं चह नहीं 
पेरार्थ लोग कते हैंकि- . , ;> 4 


परान्नं दुलसं लोके शारीराणि पूनः पुनः :॥ 


इत्यादि विवेचनसूलक ' दान सदा होता रहता है, 
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इन दिनों लोगों ने “पीत्वा पीत्या. प्रह्मापिसतः” फसे, ऐसे 
वाक्यो की कह-कद् कर दान का मिथ्या ही अर्थ किया है 
सो नदो. किन्तु दान- वह. है जो; विद्या वुद्धि, के लिये ब्य : 
खर्च हो, कलाकौशल्य की इत्ति में घन लगाया जाय । 
दीन, अपायज, रोगी, कुष्ठी, अनाथ आदिकों को सहाय करना 
सद्दा दान दे । 


आश्रम चार हैं ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन पूर्षे ही दो चुका दें, 
गहस्थाश्रम में परस्पर, प्रोत्ति बढ़कर सामाजिक कल्याण बढ़े 
यदी' मुख्य घस हे, इस प्रकार की साम्राज्ञिक प्रीति बढ़ने के 
लिये पापाणादि मूत्तिपूना का पाखण्ड, दूर दोना.चाहिये। 
सन्तुष्टो भायया भत्ता भार्या भर्ता तथेव च | 
यस्मिन्नेव. कुले नित्य कल्याणं तत्रःवे भवम ॥ 


उपयुक्त. छोक में.-कहे अनुसार गहस्थों को आनन्द करते: 
निर्वाह करना चाहिये यह-उनका मुख्य धमे हैं । 


वानप्रस्थ-इस आश्रम में बिचार करना चाहिये तप 
अर्थात्‌ विद्या को सस्पादन करना उचित है । 


संन्याली-- सन्यासी को उचित है कि सारे जग में घमे 
और सडुपदेश' करे यही उलका सुख्य' कर्तव्य कर्म है, यथार्थ 
पददा के विषय में मनु कहते हैं-- 


हृष्टिपूर्त न्यसेत्पादं वस्रपूतं जलम्पिवेत । 
सत्यपूतां बदेद्राचे मनःपूतं समाचरेत ॥ 
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पच्नद्धिखा ओर शकरान्राये इनका {तिदास-देना “चा दिये 
कि उत्दोंने:*सदा: सत्य ओर. .स टुपदेश- ही किसे; उसी. प्रकार” 
सन्याखीमात्र को? रुप देश करना: चाहिये .। 


सहनावत्रतु सहनो भुनक्तु सह.वीर्य करवाव. है.। 
तेजस्विनावधीतमश्तु. माविद्िषावहे'भ# ` 
ओ३म्‌श्ान्तिः.दान्तिः्शास्तिः। | / ., 


यह कहकर व्याख्यान खमाछ-किया.। 


« 3 
tu nent nnn enniemennesl 


चौथा व्याख्यान' ` 
' भ्रश्नाधमेविषधक । 


- प्रइन- क्यो. बेदों मै मन्त्रमयी ८ देवतो का अथवा, विश्नह्‌.. 
बरती देवताओं का प्रतिपादन-है ?. लाधयव देवता ओ' के वित्ता: 
जडमति. अशानी लोग. पूज्ञा“किस.प्रंक्रार.कर सके और .धर्म.. 
व्यवहार में उन्नका निर्वाह केसे छगे ! $, 


उ०--वेदो के तीन" काण्ड हैँ-उपासना, “कर्म ओर शान; 
परन्तु ढपाखनाकाण्ड, में केघल पक उपासना'हो का गतिः 
पांदन  हो- यहीं” न्दी; ,अथवा ' ज्ञानकाण्ड में शान ही का 
प्रतिपादन” हो वा कर्मकाण्ड में कम दी का प्रतिपादन दो यद 
नहीं, किन्तु औरों का भी ऐै। जंसे उपासना कांष्ड' में 
उपासना तो प्रधान ही दें परन्तु. इसमें ज्ञान ओर कर्म का 
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निरूपण भी मिलता है, इसी प्रकार सर्वत्र है भीगासा का 
प्रोरश्प 'अधानोधमेंजिन्नासा' पेसा है इस में क्रमयिचार है 
इस में अथ और अत; इन दो दान्दो के अर्थ विषय में बड़ो 
ही मेहनत की है और उस पर से भिनम्न-मिन्न काण्ड की 
बिलकुल सिन्न-मिन्न व्यवस्था प्रतीत होती है ऐसा कोई-कोई 
कहते है परन्तु वैसा कहना अप्रशस्त हैं--आदयलायन ने जो 
~ त x ३, २ हि 
ब्यदस्था को रे वह कुछ-कुछ ठीक हें उत्ते देखना चांहिय्रे । 
इस दिलों कर्म वेदमन्त्रों के अनुक़ुल नहीं होता क्योंकि 
जैमिनि ऋषि ने कर्मकाण्ड में मन्त्रमयी देखता भाने £ और 
कर्म का अधिकार ध्तातक और योग्यता को चढे इण पुरुषों 
को है तो इस पर से यह स्पष्ट होगा हि कर्म विषय में जो यह 
जड़्चुद्धि वह पुदपो में योग्यता नहीं है चह होगा, कर्मकाएड 
मन्त्रमयी देखता हो तो अच सूति देनताओं को उस घुसने 
का स्थान नहीं रदा, उपासनादिकों को योगयाख का आधार 
है जैसे ऋभकाण्ड को मीमांसा में २, परन्तु योगशास्त्र में सूतिं 
पूजा के विषय में कहीं भी वर्णन नहीं ४, शानकांड में मूर्ति की 
कोई आवश्यकता नहीं होती ऐसी सर्वसम्मति रे, इसपर से 
जेमिनि के मताहुकुछ व्यासजी छै सिद्धान्तानुकूल और 
पातञ्जलि के सम्मत््ुकूछ तो सूर्तिपूजा ग्रह्मीत नहीं होसी 
अर्थात्‌ पू््मीमांसा शा. योगशाह्म, उत्तरमीमाला अथवा 
बेदांतशासत्र इन में तो मूर्तिपुंजा को कहीं मी अवकाश नहीं है 
अब कोई ऐसा कहे कि स्मृतिग्रन्थौ में सूर्तिपूजा है और स्मति 
को अनुमान से श्रतिघूछकत्व है, . उपछब्ध श्रुति में सूति की 
पूजा, का. बपदेदा ,न होतो भी छुप्त है और भ्रति में मूर्ति 
पूजा का विधान है पेखा. मानकर मूति पूजा करना चाहिये 
, पेसा श्रुति स्मृति का सम्बन्ध मानकर अन्नुपस्थिट 


( २७ ) 


श्रात का अघलस्थन फर-कर उपस्थित ग्रन्थौ के आधार 
मेजो' विचार करना है उस में गड़बड़ -मचाना यह दमै 
प्रशस्त नहीं दीखता । इन दिनो चार वेद्‌ ओर प्रत्येक वेद 
की बहुत सी शाखांये सी उपलव्ध ( प्राप्त ) हैं, शाखा सेद 
फिर झड प्रकार 'का द्वोता है जो कुछ सूळ वीजरूप वेदा में 
बही उपलब्ध शाखाओं में तो न ही, किन्तु लुप्त शाखाओं में 
दोगा यह कल्पना संयुक्तिक नहीं, आइवळायन, कात्यायनादि 
श्रौतः सूत्रकारो को नए शाखाओं में के मन्त्र लेते नहीं बनते, 
इसलिये अमुक मन्त्र ही नहीं लिये ऐसे कहीं भी कहते नी 
सुना और शाखा व्यवस्था के लिये स्मत्यचलम्बन, करना चादिये- 
पेखा भी उनका कहना नहीं था, हमारा भी यही कहना है कि. 
पू्ेमीमाँसा योग और उत्तामीमाँला इन शाखो को कपाकर 
लगाको और बिचार कर-कर देखो, इली प्रसार शतपथादि 
ग्रस्थों में, निक्त में, पातडतळ सहासाष्य मै नष्ट शाखाओं का 
यौण प्रकार से भी कहीं सूचक लिग नहीं है, इससे स्मृति को 
श्रतिसूलकत्व है । इस मत से आधुनिक अशुद्ध व्यवहार को 
आवश्यकीय उतने ज्ञाइळो को निकाळता यह बहुत ही अप्र- 
शस्त है! अस्तु, वेदों में तथा शास्त्रों में सर्तिपूजा का विधान 
कहीं भी नहीं, यड तो सिद्ध हो चुका, अब रहा यह फि मूढ़ 
ओर अशानी लोग सावयषघ देवताओं के बिमा अएना निर्वाह 
कैसे कर ? इस प्रश्न पर विचार कर, हमारे विचार से नो मु'ौं 
को भी सूर्तिपृजा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूर्ख 
अर्थात्‌ प्रथम ही जड़ वद्धि और फिर उसके पीछे लगाई जाय 
जड पदार्थों को पूजा, तो क्‍या उसकी बुद्धि ओर अधिक जड़ 
न. होगी ? क्याँकि जड्मूर्ति की पूजा से तो जड्वुद्धि में जड़त्व 
ही जमेगा इस से उछति तो कमी भी न होगी किन्त अघोगटि 
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तो अवश्य होगी] भळा अब-यह- देखें. ि-पू जा. दात्द का अर्थ. 
“क्या है." पूजा शब्द का दाच्दार्थ सत्कार करना पेसा. है न:किः 
योडृशोपचार पूजा, देखो-- 


मातृदेवो. भव, पितुदेवो. भव ।. 
श्राचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव | 


इस स्थळ पर भाता पित आत्रायं ओर अतिथि इनका. 
पूजन अर्थात्‌ सत्कार करता यही है; उसी प्रकार मजु: में भी” 
खरी पूजनीय है अर्थात्‌ भूषण, वख; थ्रि चचन'इत्यादिकों 
द्वारा सस्करणीयः है, देखो मन जी क्या कदते हट: 


पितृभिमातृभिश्चेंता; पतिभिर्देवश्स्तथा'। 
पूज्या भृषयितव्याशच बहकल्याणमीप्सुभि॥: 


बड़ पद्मर्थों, की सत्काराथ में पूजा कग्दै नहीं बनतो 
-खचेतन का, सजीव. का ही केबल सत्कार करते. बनता हें, 
सज़ीच का अर्थात्‌ भटर मंनुष्यादिक्ी का सकार करने से 
चुत से लाभ होते है-- - 


मलुष्यों को लत्लग होने से उनको चुद्धियाकी'परिपक्कता 
होकर चैशद्य को वे पहुंचते-हैं और उससे मन्द बुद्धि पुरुषों 
का कल्याण 'भी होता हैं, अब दुसरा यह कि मनुष्यों 
स्त्रमावही से ऐसी इच्छा होती है कि लोग हमें अच्छा कहें; ' 
-हमारी सुकोचि दो, आख' पास के लोग भला कहे, दमारे 
आचरण को ठोक कहें इत्यादि, तो इस इच्छा पर से उनके” 
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सेन की सदाचरण की इच्छा दढ़ होती है पर थॅह होने "कं 
वेचि? जबकि उसे सत्‌ मनुप्यौ'की “संगति हो तंब ही ही. 
सिकंता'है अन्यथा कभी “सस्मंव नहीं, हमें स्पष्ट विदित 
कि जड़ सतियो के ससन्मुख मन्दिर 'मे कैसे 'कैसे इुराचरण 
होते हैं वेले दुरा्रण £ व्ण के बच्चे के संम्धुण भी करने 
कम्य की हिस्मेंत “नहीं होती' जेलो “कि जड़ मूर्ति के 
'सन्सुल करने में लज्जा 'तनिके'भी नहीं आती, इख 'पंर से 
स्पष्ट-है कि अजुंष्य को मञुष्य जितना 'डंरता है 'उतना अंड 
-सूतियों को नहीं डरता, किन्ते यह 'तो ' होता है कि लाख 
तिया मै सी 'यदि ' मलुप्य खड़ा किया,जावे तो उक्षा चिन्त 
श्रेए । और तबल होकर वह दुराचरण को प्रवुखि आप सवर्य 
दिखाता है, जड़'पदार्थं के सत्कार से कभी भी मनुष्य क 
मेन की उन्नेति- नही'दोत्ती परन्तु ''खंदिचार, ‘सहा पिवोरों 
भै मेत्र - लगने से! बुद्धि की उन्नति 'होती है, सत्सँगति 'में 
दुखरे फा सत्कार करने खे आता प्रस : हीकर प्रीविःसंहश 
उत्तम गुण उसमें उत्पन्न होते हैं, यह इतना पूजन अर्थात्‌ 
सत्कार इख अर्थे से सूतिं पूजा के विषय में विचार हुआ । 


अब मति 'के'षोडशोपळ्रार पूजा के विषय विचार करना 
वाहिये ,जड़ सतिं :छो बवल जड़ पदार्थ-इसी नाते से.पूजा 
नद्दो होती .किस्तु प्रथम उसमें उसको, प्राण प्रतिष्ठा करनी 
पड़ती, है, सूति में प्राण-आतष्ठा यह लिफ़ भावना .ही घ :परलु 
सावता का अथ बिखारणा' यह-हीता ६.1 ' 


६ १ 
+ 


yi; 


` शाहशी सावना यस्य सिडिभवति तादृशी-॥ 


जेखी-ऊश्षी न्क्वचा चली उसको सिद्धि बह्‌ प्रती है 


(२० ) 


पेखा फोई-कोई कदने छग जाते हैं परन्तु यह उनका मिथ्या 
प्रलाप दै, क्योकि खव मनुष्यों को सदा खुख प्राप्ति को दृढ़ 
भावना रहती है फिर उनको सर्वदा सुखप्रात्ति कयो नहीं 
होतो ? उली.तरद पर्वत के बीच सुवण को -डढ़ भावना की 
जाय ता सी पर्चत सोने का कभी नही बन सकता, दमारी 
भावना के कारण जड्मूतिं में कुछ भी फेरफार नहीं दोता और 
प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात्‌ भूति सचेतन नहीं होती और न 
कमा वदद आँख से देखती है, यह हम खा को खूब मालूम दी 
है, अस्तु परमेश्वर का अखण्ड निश्चय इस सब जगत भर मे चळ 
गहा है उसमें हमारी कृति स कोई परिचरन नदी हागा, जो 
जड़ है.चह जड़ ही रहेगा सचेतन वह सचेतन ही समझा जावेगा, 
अब रदा यद्द कि प्राणप्रतिष्टा-के- कारण जखूमूति को पूजा -के 
अर्थ मानने का क्या आधार है उसे देखो, तो देखते हैं किनतो 
चारों वेदो में, अथवा जशृह्यश्रीत सूत्रों में और न पड़दर्शनों में 
कही भी प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र दिये हं, तो फिर -- 


- प्राणभ्योनम ६ | 


इस प्रकार के प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र कहाँ से निकले, इस 
का विचार हम हिन्दुओं को नहीं नहीं में भूला हम आयो को 
अवश्य करना चाहिये दिन्दु धाब्द का उश्चारण मैंने भूछ से किया 
क्योकि हिन्द यंह नाम हमको मुसलमानों ने दिया है जिसका अर्थ 
काला,काफिर, चोर इत्यादि सो मैंने मूखंता से उस शब्द को 
स्वीकार किया था, हमारा असली. नाम तो आर्य अर्थात्‌ 
भेष्ट है-- 


'बिज्ञानौद्यार्य्यान्ये च दस्यवो वरहिष्मते रन्धया 


“ ( -३१ 


शासंदत्रतान्‌ । शाको. भव 'यजधांनस्य चोदिता 


विश्वेता ते संघमादेपु चाकन ॥ 
( क्रुग्चेद्र अ० ४। अ० १। घ० १०।-मं० ८) 


आर्या ब्रांझणकुमारयो 


| . ( अष्टाध्यायी पाणितीय ) 


: भाइयो | दस्युलदश अघतचारो ' लोगाँ के खाथ- लड्न 
चाले हम घतचारी आर्थ है सा स्मरण रहे, अस्तु; प्रात- 
छाम्रयूबादि अयवा छिगर्चित वितामणि इत्यादि तंत्र श्रथों 
में के तंत्र लेकर दम 'अढ्सूर्ति की प्राणरप्रीतछा करते हैं ऐल 
यदि कोई कहे तो हम इन्हें उन तंत्रं दो का कुछ तंसूना 
दिखाने है ओर पूछते है कि आया ये ग्रंथ माननीय हो खसे 
हैँ या नहीं | 


पीत्वा पीत्वा पुनःपीखा यावत्पतति भतले। -.: 
पुनरुप्थाध वे पीखा पुनजन्म न विद्यते ॥ 


भना ऐचे-ऐसे तान्त्रिक मन्त्र के चीच चेदिक मन्त्रों का 
सामर्थ्यं कहाँ से आ' सके ! इक्षीलिये जड़सूतिं में कभी भी 
चेष्टा नहीं उत्पन्न दोतो, इस मन्त्र से स्पामाविक जड़ पदार्थ में 
प्राण डालना तो दुर 'रदा परन्तु स्वाभाविक जीव रहनेवाले 
सावयव मंत इारोर' में जिसमे प्राण, आना चाहिये और मुदी 
ज़िन्दा द्वो जाय, परन्तु चखा सी नहीं दोता तो फिर व्यर्थ दी 
इख प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के पावण्ड में क्या रक्खा है अर्थात्‌ 
कुछ मी ऐसे पाखण्ड से नहीं निकलता । ई 


(:३२.) 


। प्रश-- भिन्न-भिन्न वर्ण सो आप नहीं मानते फिर घर्णाश्रमीय 
चर्म की व्यवस्था आप कैले करोगे अर्थात्‌ ब्राह्मण कौन ? चेइय 
कौन ? और क्षत्रिय कौन ? तथा शुद्ध कौन हो सकता है । 

'उत्तर+-आंश्रंम स्चार है ब्रह्मचर्य, औइस्थाश्रम, वानप्रस्थ 
और सन्यास, खुसंगति अध्ययनादि की शिकार सनप्यमात्र 
को है फिर जिस-जिस प्रकार जिंख-जिख पर संस्कार होगा 
लउसी-उसी प्रकार'उसकी 'योश्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी, हमारे 
देश में कोई चछी घर्मलसा नहीं जिसके कारण व्यश्वग व्य- 
वस्था और वर्णव्यवस्था कुछ की कुछ ही बोरई 'ै, मखा 
आदमी दुःख -लडाता है, चाहिये उतने सन्नहर हर ठौर नहीं 
मिल सकते क्योकि देश भंग में टोलियाँ की डटोडियाँ 
 साधुओ की फिरती" दिखाई “देती है, "आधुनिक सम्प्र- 
द्वायों के अनुकूल जो न्साधु बने है बतलाओ कि उन्हे किख 
आश्रम में भान? क्योकि शाख का आधार छोड़'लोग सन" 
माने रहने लगे हे यद्द एक प्रकार को.ज़बरद्स्ती है । शुद्ध, वेश्य 
क्षत्रिय और ब्राह्मंण यह “व्यवस्था: गुण, कमे ओर स्वभाव से' की 
जा सकती है और इसी प्रकार प्राचीन आय रोगों की-व्चदरुथा 
थी, दे जन्त ले ब्राहणादि वर्ण नहीं मानते छे तलभ लि, सावाल 
ये नः हु Py जायाच क्रुणि लदी व्ह. ब ब्तोहमोएनिषड 
के जो दाहीःहुई है कि -उसकी पाता व्यस्तिदारिएी थी. परन्तु 
शुद्ध के एङ . लर आायाल सत्य -चोळा, इनमे कधन से:शुख 
खन्न शोल उससे कहने लगा कि 'जाबाल' तुम सत्य भाषण 
फ्े कारण व्राझण हो. पेखा कह “कर एसे ब्राह्मणत्व दिया, 
अब:पुरुष लुक में .. भी पफ श्रुति: हू, उसका नी' अर्थ :कसना 
बादिये। 


ब्राह्मणो जय सुखमासीछह . राजन्यः कृत 


( ३३' ). 


ऊरूतदस्य यदेश्य; पदभ्याछंशूदों. अजायत ॥ 
( यज्ञु० ) 


पुरुष सूक्त के बीच में सदखशीषो यद, पद्‌ बढुव्रीदि दे 
तत्पुरुष नहीं है,..ज्िस प्रकार गंगागों घोष: इसफा, अर्थ 
लक्षणा से करना पड़ता दै । * 


इसी प्रकार पद्धति रखकर ऊपर के: चाकय का अर्थ 
करना चाहिये । टु 


पूर्णत्वार्पुरिशयनाडा पुरुष; । 
( निक्त का प्रमाण है'। ) 


* उस पुरुष का सुख अर्थात्‌ मुख्य स्थान. अर्थात्‌ विद्वान 
शानवान्‌ जो है वे ब्राह्मण हैं, शतपथ मे छिखा है कि “बाइ” 
अर्थात्‌ वीर्य पेला. अर्थ दिया दै. इससे स्पष्ट दै कि वीर्यवानों 
का क्षत्रिय जानना - चाहिये. यहः व्यवस्था होती है; व्यवहारिक 
चिद्या मे.जो चतुर है वे चेश्य दे, -अब “पट्या शूद्रो अजायत? 
इंस स्थल पर एद इसका अर्थ नीच मानकर मखेत्वादि गुणों 
से शद्र होते हैं ऐसा, कहता किस प्रकार चळ सकेगा तो 
“गानि तीर्थानि . सागरे तानि ब्राह्मणस्य दक्षिणे पदे” इस 
स्थळ पर पदकी कितनी भारी योग्यतः हे यह. तुम्हें विदित 
ही है इस विचार पर से शट्ठ अर्थात्‌ मर्ख, ऐसा ही अर्थ होता 
है ओर तच ही मञ्जी के. वाक्य का -अर्थ सस्यक प्रकार 
लग जाता है-- . 


शूद्रो बाझणत्तामेति ,ब्राह्मणश्चोति शूदताम्‌ । 


हि १) ) 


रै 


क्त्रियाजातमेवन्तु विद्याहेश्यात्तथेव च॥. 


सच चर्षौ के अध्ययन का जो समय है चह ब्रह्मचर्य है और 
सँसार को एक ओर रखकर अध्ययन करने में, उपदेशा करने 
में, लोक कल्याण करने में जो सम्पूर्ण समय लगाया जावे वह 
संन्यास हैं। गाहस्थियों को समय इन सब कामों के करने को 
नहीं मिलता और संन्यासियो बो बहुत अघकादा मिलता है 
बस यह्वी मुख्य सेद दै, अच यदि कहा डाय कि जसम ही से 
ब्राह्मण होता है तो जब कोई ब्राह्मण ऊपने सदाचरण को छोड 
यदनादिको के से आचरण करने लग जाता है तो उसका 
ब्राह्मणत्व कयो नष्ट होता है| ? इससे सिद्ध हुआ कि केबल जन्म 
सिद्ध ही ब्राह्मणत्व नदीं किन्तु आचार सिद्ध दे । यह तुम्दारे दी 
कएमो से सिद्ध होता है, मिस समय इस आर्यावर्त में अखंड 
पेश्वर्थ था उस समय वर्णाश्षम की ऐसी ही व्यवस्था थी, अब 
यदि कोई कहेगा कि गृदस्थाश्रम का अशुसव किये चिना ह 
संन्यास न लेना चाहिये तो यहद कहना अप्रशस्त है, क्योकि 
यदि रोग होती ओषध देना बुडिमानी है उली प्रकार जिस 
पुरुष को विपयासक्कि को इच्छा नहीं, भोगेच्छा भी निकल चुकी 
हतो उसे नया रून्याल लेने की कोई आवश्यकता नहीं किन्तु 
घइ तो स्वय सन्यासी वना बनाया हुआ हे! गारगों ने कमी भा 
संसार सुख का अञुसव नहीं लिया, वह सदा ब्रह्मचारिणी थी 
संन्यासियो से बड़े-बड़े लाभ होते हैं संन्यासियों को शरीर 
सम्बन्ध तो कवर होता हे, शेष व्यदसाय उन्हें नहीं होते. उप- 
देश करना घा अधमे की निवृत्ति करना यह खन्यासियों का. 
सुख्य कर्तन्ब कर्म है, अव यदि कोई पूछे कि पुओत्पक्ति विना 
` जन्म केसे सफल होगा १ तो इन्हें यह उत्तर है चुच दो 


; ( ३५ ) 


प्रकार फे होते हैं, विद्या और योनि, इन दोडी सम्बन्धो से 
पुत्र प्राप्ति होती हैं । 


“परीयान्‌ ब्रह्मदः पिता” मूढ़ लोंग जनपद में दुराचार 
कर-कर किसी आपत्ति में पढ़गे सो उन्हें सदाचरण की ओर 
लगाना यह्दी चतुर्थाश्नमघारी जानी पुरुष का मुख्य काम है 
परन्तु इन दिनो संन्यासियोँ पर बड़े-बड़े जुल्म हो रहे हैं अर्थात्‌ 
सन्यासियो को चन मै रहना चाहिये एक ही बस्ती में.तीन दिन 
से अधिक न रहे इत्यादि-इत्वादि प्रतिबन्ध माने जावं तो भाई 
बताओ फि वह फिर छल प्रकार ओर किले उपदेश करे? 
क्या धह पक गाँव ले दूसरे गाँव को दौड़ता फिरे ? संन्या- 
सियो को, आग कोन छना चाहिये पेखा भा कदते है परन्तु 
मरने तक चे अपने जठराग्नि को कैले छोड़ सकंगे ? अर्धात्‌ वह 
तो उनमे बना ही रहेगा, आधुनिक विश्वेशवरपद्धति नाम 
ग्रंथ से यह सब पाषण्ड फेला हुआ हे फिर आधुनिक साधुओं 
को तन, मन, घन का समर्पण केले मिया जाय ? भाई मन का 
समपण कैसे होगा ? और तन का समर्पण करने में क्या मल- 
सूत्रारिकों का भी खमपण दोगा ? आधुनिक साधुओं ने कुछ 
विलक्षण दी व्यवस्था बनाई हे, उन्हें वेद्‌ शाखो से कमा काम ? 
विचारे संन्याखियो को अलबत्ता कष्ट होते हैं, मुझे कुछ घन 
चादिये इसलिये ऐसा कद्दता हूँ, यह बात नहीं किन्तु मेरा 
साक्षी परमेश्वर है, तुम उलटा मत समञ्चना । 


प्रश्न--सूर्त पदार्थों के घिना ध्यान केले करते बनेगा ! ' 


उत्तर--शब्द्‌ का आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान में आता 
हे चा नहीं? आकाश का आकार नहीं तो भी आकाशका 
क्वान करने में आता दै वा नदीं ? जीव का आकार नहीं तो. भी 


( #६ ) 


जीव का' ध्यान: होता हैवानहीं? शान, सुख; दुःख, इच्छा 
द्वेष, प्रयक्ष ये नए होते ही जीच निकल ज्ञाता हैं यह किसाने भी 
'समझता है, ज्ञान यह ऐसा ही पदार्थ है, योगशा में ध्यान 
का लक्षण किया हुआ हे" 


रागोपहतिध्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्यान निविषय मन; ॥-२५-१ , 


५ ( सांख्यशांल्लः) थि 

तत्र अत्ययकतानता ध्याचम्‌। 

( योगशा ) 
साकार का ध्यान कैसे करोगे ? साकार के युणों कः 
शानांकार होने तकं ध्यान नहीं चनेता अर्थात्‌ सम्भव ही 
नहीं होता कि श्वाने के पहिले ध्यान होजाय, देखो एक 
सूक्ष्म परमाणु फा भी अधम उत्तम मध्यम पेसे अनेक 
चिमांग ज्ञान-बल से कल्पना में आते हैं, अब कोई ऐसा 
रहे कि सुंद्रो में क्या पदार्थ है तो विदित होनें तक टुकी 
हुई सुट्टी की ओर देखने ही स' केचंळ उस पढाई का ध्यान 
कैसे करें? तो इससे मेरा वही कद्दना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय 
उस पदार्थ को जानने के लिये ओर भी दृढ़तर॑ सबल उपाय 
हैं उन्हें देखो, अनुमान; उपमान, शाब्द; ऐतिद्य, अर्थापत्ति, - 
संभव और अभाव ये आठ डपाय है, अनुमान जान के सम्मुख 
प्रत्यक्ष की क्या प्रतिष्ठा है अव यह विचारणीय हे, अस्तु । 
ओ३मू. शान्तिः शान्तिः शास्तिः 


RE 


( XS ) 
१ पाचवा व्याख्यान 
-वेदविषयक। -. 


ओश्महतेहण) ;ह मा मित्रस्य मा-चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षन्ताम 1 मित्रध्याह चक्तुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्तुषा स 
मीक्षामहे ॥ 


( य० अ० ३६ । मं० १५) 


आज के व्याख्यान का विषय 'वेद' यदद है, तीन प्रकार 
से इस विषय का विचार करना चाहिये, वेद की उत्पत्ति 
किल प्रकार हई! वेर का कर्ता कोन है ? और वेदो का 
ग्रयोज्ञन क्या है ? -परमेइचर घेदों का कर्ता है वेद अर्थात्‌ 
ज्ञान; वेद अर्थात्‌ विद्या, शान या विद्या-ये सम्पूर्ण सृष्टि पदार्थो 
के बीच हराम हैं, शान सुख का कारण है, शान के विना सुखे- 
कारक पदार्थ भी दुःखकारक . होताः हे, क्योकि शान:के चिना 
पदाथ,की योग्य यो नना करते नहीं बनती, अनन्त शान इश्वर 
का है, इसीलिये “अनन्तावे;चेदाः "पेसा - घचन! है, भनन्त : यह 
उसकी खशा है, अनन्त: शान सम्पन्न परमेश्वर मनुष्य “की 
योग्यता बढ़ाने: के लिये और , इसे ऊचे-द्रजे को पहुँचाने के 
लिये सदा. प्रत्त है ओर इसी : वेतु: को सफल करने छ लिये 
विद्या का प्रकाश करता हे'खो -घददीः प्रकाश वेद . है, : मनुष्य 
"इख अनन्त | शान के लिये ,अर्थात्‌ वेद्‌ श्वान -के अर्थ -योश्य 


( ३८ १ 


अधिकारी है, इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है, अब 
यदि ईश्चर साकार नहीं तो उसमे वेद का प्रकाश कैसे किया 
ऐसा प्रइन उद्धव होता हे, तालु. जिह, ओए आदि जिस 
अधिकरण में नहीं हैं तो वहाँ से दाव्दोश्चार कैसे बनेगा? 
इसका उत्तर देना खरळ है, ईश्‍वर सर्व शक्तिमान दै तो फिर 
सहज ही में यह सोच सकते हैं कि उसे सुखादि इन्द्रियो की 
अपेक्षा नहीं संभव होती, शाव्दोश्चार को संयोगांदि कारण 
अच्प दाक्तिवाळो को लगते हे, किश्व --- 


अपाणिपादो जवनो प्रहीता, 
पश्यत्यचक्षः स॒ शइणोत्यकणः । 
स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुरम्रथ (पुरुषं पुराणम ॥ 

( मुण्डकोपनिषद्‌) 


आप सब यह क़्वूछ करते हो कि हाथ के विना इइवर 
ने सब सणि की रचना की फिर भला मंद घिना चेद की 
रचना क्यान दो सकेगी ? कोई यदि ऐसी - शांका करे कि 
वेदरूपी पुस्तकों की रचना तोशक्य काम है इसझिये ईश्वर 
के साक्षात्‌ कृति की कल्पना न करे, परन्तु इसर स्थळ पर 
ज़रा विचार करना चाहिये, विद्या और जड़ सृष्टि रचना में 
महत्‌ अन्तर १, जड़ सृष्टि रचना हो केवल परमेश्वर ने कर दी 
तो इससे उसका बड़ा सा महात्म्य सिद्ध नहीं होता, 
फरथोंकि विद्या-के सम्मुख जड़ सृष्टि रचना कुछ सौ नहीं है, 
इसलिये विद्या को कारण भी ईश्वर ही है ऐसा मानना चाहिये 


( ३८.) 


अन्य क्षद्र पढाथे निर्माण 5र-कर चिद्यारूपी चेद देशर उत्पन्न 
न करे बह कैले हो सकेगा ? अब वेइ विद्या इश्वर से उत्पत 
हुई तो इसका तात्पर्यं कया दै ? ऐसा प्रदन उत्पन्न होता हे तो 
उसका उसर यह है कि आदि विद्या अर्थात्‌ सब विद्याओं का 
सूल तत्वमात्र ईश्वर दारा प्रकाशित हुदै उसका विशेष प्रभाव 
मनुप्यों के हाथों से अभ्यास द्वारा होता है, अव यह आदिं 
विद्या अर्थात्‌ वेद्‌ ईश्वर ने प्रकाशित किये हैं उसके प्रमाण--: 


प्रथम प्रमाण यह कि बेद में पञ्चपात नहीं, इद्र सब दुनिया 
पर उपकार करनेचाळा हैं इसलिये तत्प्रणी ज्ञो वेद उ ममे पक्षपात 
का रहना केसे सम्भव होगा? इसी तरह ईश्वर न्यायकारी हैं एख- 
लिये उसमें पश्चपात की संभावना, नदीं दो खकती ब्रिसमें 
पक्षपात हो बढ चिद्या ईश्वर प्रणीत नहीं दै, इसका उदाहरण 
देखो कि वेद की भापा क्या ? संस्कृत होना ? तो 
बतलाओी छि संस्कृत भाषा वेदो की होने में कया पक्षपात नडी 
है? पेला कोई कहे तो उसका यह कहना ठीक नहीं है संस्कृत 
भाषा सारी भाषाओं का मूळ हैं, अग्रेज्ञी खहश भाषाए उसले 
परपरा से उत्पन्न हुई है, एक भाषा इृखरी भाषा का अपञ्जंश 
होकर उत्पन्न दोती है 'बय' इख सस्कृत शब्द में के 'यस्‌' को 
सस्प्रसार्ण होकर 'बु$ः यहद शब्द उत्पन्न हुआ, उसी तरह 
“पितर” से तेतर? और "फादर "यूयम्‌? और 'आदिम' से 
आदम” इत्यादि ऐसे-ऐसे अपञ्चंश कुछ नियपों के अनुकूछ 
होते हैं और कुछ अपभ्रंश यथे्टाचार से भी होते है इसरे वारे 
में घुद्धिमानो को कहने की कुछ अधिक ' आवश्यकता नहीं 
इश्वर में जेला अनन्त आनन्द है उसी तरह संस्कृत भाषा 
में भी अनन्तानन्द्‌ दै, कदो कि डल थापा के सहश मृढु; मधुर 
और व्यापक सर्च भाषाओ की माता अन्य कोन स। भाषा दै? 


( ४० ) 


अर्थात्‌ कोई सी दुसरी नहीं, अव यदि कोई कहे कि यद्‌ भाषा 
एक ही देश की क्यों होना चाहिये ? तो देखो कि संस्कृत माषा 
एक दी देश की नदी है, खर्चे भाषाओं कास्मूल संस्कृत में दे 
इसलिये -लवज्ञान का मूड जो वेर हे वे भी संस्कृत टी में ई, 
जिख-जिस देश में संस्कृत भाषा चुली हें 'उस-उस्त देशा में के 
विद्वान्‌ लोगों के सन का आकर्षण करती जाती हैं और यदद 
उसरी भाषाओं के मात्स्थान में हे, ऐसी योग्यता प्राप्त करती 
जाती हैं, फिर देखो कि वेर ही में की कुछ-कुछ मुख्य मुख्य 
बातों का प्रचार जगत्‌ में के सारे देशों में चल रहर ह, यहूदी 
लोप सदा वेदी रचऋर यज्ञ करते रहते थे, यह शान उन्हें कहाँ से 
प्रात हुआ था? उन्हें होता, उद्गाता, ब्रह्मा इन की व्यवस्था के 
साथ यज्ञ करना विदित नदी, परन्तु इस में कुछ अधिक भेद 
नहीं, हम आर्थो की रीतियो की उन्हें भूठ पड़ी है, इसी तरह 
पासी लोग भी अय्यारा में अग्निपूज्ञा करते है, कया यदद 
आचार वेदमूलक न्दी हें ? वेद में पञ्चयात नहीं, है यह स्पष्ट है, 
यहदी छोग अन्य लोगों का क्वे करना सीज़े थ, घुसलकमांन 

लोग दुखरा को काफिर कहते है, ओर उनकी धर्म पुस्तकों में 
ऐसा करने की प्रेरणा की गई है, परन्तु इस प्रकार के अभिमान 
के लिये वेदों में डत्तेज्नन नहीं हें, इस लिये वेद इंदर प्रणोत है 
पेसा होता है । 


द्वितीय असाण-बेद यह सुलम ग्रंथ. है, अर्वाचीन 
पंडित अचच्छेदक अवच्छिन्न -पदी -को 'घुसेड कर बड़े लम्बे 
चौड़े परिप्कार करते ' हैं, परन्तु उन परिष्कारो में केवल शब्द 
जाल मात्र रहता है विशेष अर्थ गामीर्य्य नहीं होता, इस प्रकार 
चेद अंध नहीं हें, अब कोई कहे कि दुबोध के.कारण परिष्कार 
में का 'काठिन्य पाण्डित्यसूचंक है, तो आप जानते हैं जब कि 


( ४१ :) 


कवे आपस में लड़ते हैँ तव उनकी -भाषा का अर्थ किसी को 
भी. नहीं, समझ “पड़ता, तो क्या इससे दुबोध के कारण काक 
भाषा “म” पाण्डित्य की सम्भावना, होगी ? कभी नहीं, अध्तु, 
बाकलुलभता है और अर्थ गाउवीय्य थही सामर्थ्य का प्रमाण 
दे; शात प्राप्ति कुश दिना होना यह 'ईइवर कृति 'दरशकहै, यहां 
“'शाक्यता अचस्छेदक शाकयत्ता अवर्छिक्न” कहने की जगह 
सुलभ शाब्दो से जो भगवान्‌ वात्स्यायनजी ने प्रतिपादन किया 
है, उसे देखो-- 


प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधि गमार्थानी 


तिशक्थप्रातिः । 


इसी सुलभता के कारण वात्स्यायन.महा पण्डित क्या 
आधुनिक शाख्ियौ की अपेक्षा पागल ठइराया जा सकता है £ 
नहीं नहीं, ' फिर घात्स्यायन जी. की. भाषा की अपेक्षा तो वेदों 
की भाषा तो लाख दरजा खरल हे । 


तृतीय प्रमाण-वेदो से अनेक विद्या और शाल सिद्ध 
डोते हैं 'जैसे- 


नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां .॥षमिषवः 
तेभ्यो दश घाचीदेश दक्षिणा दश 
-ब्रतीचीदेशोदीचीदशोर्ध्याः-॥ | 
_ तेभ्योनमोञस्तुतेनोवन्तुतेनोगडयन्तुते । 
व्य द्विष्मो यश्च नो डोष्ट तमेषां जम्भे दध्मः 
(य० स० अ० १६। मंण ८७ } ` 


( ४२ ) 


मञ्चप्योँ के किये हुए पुम्तश में एक ही विवय का 
प्रतिपादन रहता है, जेसिनिज्जी के खारे मत का प्रसाइ गक 
घर और घर्मी इस बिषय में दिव्वार ऋरतेन्करने पूर्ण हुआ, 
भगवान्‌ कणाद गे मन का आघ घट पदार्थों कनिचन 
के चिचार ही में समाप्त हूआ, इसी तरद वैद्यक्र श्रस्थ, 
ब्याइरशण भसाध्य और योगशा री व्यवस्था वगाने में 
भगवान पातञ्जलि जा की सारी आय बीती, परन्तु बेद-ये 
अनन्त चिद्य! छे अधिकरण है इस लिये वेर मनुष्य कत नदो है 
किन्तु इश्वर प्रणात्त ही है, अब सारी विद्याओं के अधिकरण वेद 
हें अर्थात्‌ वेद में सारी विध्याओं के मूलतत्जे का दिग्दर्शन मात्र 
है, उदाहरणाथ देख -. 


वाराह्योपानहोपनह्यामि० 
सहस््ारित्रां शतारिङ्रां नाइमित्यादि० 
एका च में तिस्रश्च में पञ्च च मे० ॥ 


{ ध० संग) 


प्रथम उदाहरण म रखना विशेष का निरूपण किया हुआ 
हे, दुसरे में नोका शाख का निरुपण क्षिया है औ.८ तीसरे मे 
गणित शाख का निरूपण यतलाया है । 


अव यदि कोई पूछे कि ईश्वर ने सब विद्याओं के मूल 
तत्व दी क्ष्यो प्रकाशित किये, और खाद्यान्त विद्या का और कलो 
का क्यों विवरण नहीं किया ? तो उसले मेरा यह कहना है कि 
असे इंइवर ने मचुप्यमात्र के बुद्धि व्यापार को उसी तरद घुदध्यु 
जति को भी अवकाश रक्वा । 


( ४३ ) 


चतुर्थ - कोई कोई ऐसी शारा भी कर कि अनेक पुरुष 
घटित बेद है तो इलका यह उत्तर कि यदि अनेक पुरुष घटित 
वेद होते तो चेत्रौ मं पक चाक्यतादि गुण डँ उनकी व्यवस्था 
कैली लगाओगे ! अब पूर्धकाल में भिन्न-भिन्न चिद्याय भरत- 
छण्ड में वेदों के कारण प्रलिद्ध थीं, जेले विमान-विद्या। अल्ल 
विद्या, इत्यादि विद्याओं कै पुस्त नष्ठ दोने से बे त्रिद्यायं भी 
नष्ट होगई, सुललमानौ ने लकड़ी को जलाने फी अगद पुस्तकों 
की जताया, जेनियाँ ने भी ऐसा ही अनर्थे किया, खन्‌ १८५७ करे 
साल में सुना जाता है कि जब दूंगा फसाद छुआ था उल 
समंय किसी एक यूरोपियन ने अम्नुतराय पेशवा के भारी पुरुत- 
कालय में आग लगा दी थी ऐसी दन्त कंधा है, इस रए विचार 
करो कि £ तनी विद्या नष्ट होती आई है उपरिचर नामक राजा 
था वह सदा भूमि को स्पशे न करता इवा ही मै फिरा करता 
था, पहिले जो लड़ाहयाँ करते थे इन्द घिधान रचने की विद्या 
भळी प्रकार विदित थी, मैंने भी एक विमान-रचना की पुस्तक 
देखी है, भाई उस समय दरिद्रियां के घर में भी चिमाच ` थे, 
मळा डी कि उस व्यवस्था के सन्छुच रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा 
क्या हो खरुती है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 


' -पञ्चुम--वेत्र सन्ातच सत्य ६, इसले उनका लामथ्य भी 
बहुन वडा हैं, देग्हो कि दार्मपण (जर्मन) देशों के लोग 
चेद का, अचलो कन ऋश्कर उनकी कीति और, शुणालुवाद 
गा रहे हुँ, इसी तरह सब देशों के विक्ठानी के सन का आकर्षण 
वेद के सत्य के खामर्थ्य से हो रदा 2, अब सारांश यह दै 


कि सत्यता, एक घाक््यता, सुगम रचना, भाखा, लाऽण्यः 
निष्पक्षपात, सर् विद्यासूलकत्व ; यै झुण चेद ही में बेबल 
सम्भावित होते हैं, इसी से वेद शैश्वर प्रणीत हैं, इन दिनों 


i 


सा)?” । २. 


( छु, ) 


मनु ने लिखा है कि ब्रह्माजीने अग्नि. घायु, आदित्य और 
अंगिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर आगे वेदका 
अचार किया, ब्रह्माजी का चतुमुख ऐसा नाम हैं इससे यह 
नहीं समझना कि सचप्नुच उनके चार (१ मुख होंगे, यदि 
सत्य में ऐसे चार मुख होते तो चेचारे ब्रह्माजी को वड़ा ही. 
दुःख इुआ दोता और फिर बेचारा सुख से कैसे खोता, तो 
पेसा नहीं है, किन्तु “चत्वारो वेदाः घुखे यस्य इति चतुमुखः” - 
पेसा समास करना चाहिये, प्रथमारस्भ में ईंइचर शान खे 
इन चार ऋषियों के शान में घेद प्रकाशित इये और 
उनसै ब्रह्माजी सांखे और पइचात्‌ उन्होंने सारी दुनिया 
सर में फेळापे और उनसे मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ 
इसलिये उनका वेद पेखा नाम है ओर पढिले ऋषि छोग 
एक दुसरे से सुनते आये इसलिये श्रुति ऐसा वेदी का 
चाम ६। 

अग्नि, वायु, आदित्य, ऊॐगिरा इन चार ऋषियों को वेद. 
प्रथम प्राप्त हुये, इस पर कोई कहेगा कि ये आदि में चार ट्टी 
क्रुषि क्यों थे, एक या अधिक क्यों.च थे तो वे शेकाये पाँच य! 
तीन होते तो भी चनी रहती, यद अशो, वनिका न्याय होगा, 
अब कोई कहेगा कि वेद आधुनिक हैं और नित्य नहीं हैं! 
क्योकि ब्रह्मदेव के मन में शानलहर उत्पन्न हुई ओर उसी समय 
-से बेद की परम्परा कहते बनती है फिर नित्य कैसे ? सो भाई 
इस प्रकार नहीं दै, देखो इंइवर का अपूर्व शान है और शान 
“रचना नित्य है, सृष्टि का तथा वेदो का आविर्भाच तिरोभाव दी 
केषल है, क्योंकि - 


सूर्य्याचन्द्रमलो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ 
( ऋण स० अ० ८। अ० ८1 च० ह८ ] 


{ एट ) 


, इत्यादि घचन ईशबरीय नित्य ज्ञान का प्रमाण हूँ ब्रह्मा जी 
के पीछे विराट उत्पन्न हुआ फिर वशिष्ठ, नारद, . क्षप्रजांपति 
स्वार्यसुच मनु आदि इये, इन सब ऋषियों फे मन में ईश्वर ने 
प्रधाश किया 


_ अब यह व्याख्यान पूर्ण करने के पूर्व वेद विषय में साधारण 
विचार करना चाहिये, कोई-कोई कहते है कि चाद सूरज आदि 
भूतो की पूजा वेदौ में उपदिष्ट है परन्तु यदद कहना बिलकुछ 
असम्भव है । 


- शुक्त यजुर्वेद 
तडेवाग्निस्तदादिस्यस्तदवायुम्तदुचन्द्रमाः । 
तदेवशुक्र तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
तथा-इन्द्रं मित्रंवरुणमग्निमाहुरथो ` दिव्यः । 
,ससुपर्णो गरुत्मान्‌ एकं सडिधा बहुधा वदन्ति ॥ 


( ऋ स० 
अग्नि, इंद्र, घाणु ये सब परमेइवर ही के नाम है इसलिये 
अनेक देवताओं का वाद बिलकुल दी नहीं रद्दता । ह 


प्रशासितारै सवेषामणीयांसमणोरपि । 
सुकमा स्वप्नधीगम्यं विद्यातं पुरुषं परम ॥ 
एतमग्नि वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । ` 


इन्द्र॑मेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
( मञ्चः अ० १२) 


( ४द' ) 


परिच्छेद्‌, प्रकार, विकार इत्यादि सम्बन्ध से एक ही 
आत्मा के भिन्न-भिन्न नाम दो सकते है। . 

कोई-कोई कहते हैं कि वेदों में ठीमत्स कथां भरी हुई है 
माता च ते पिता च ते इस वचत पर महीधर ने भाष्य कर- 
कर चड़ा ही चीमत्स रसःउत्पन्न किया है गभे के स्थान पर घर्ण 
विपर्यास कर-कर सगे यह शब्द निकाला है, परन्तु इस सम्बन्ध 
में शतपथ ब्राह्मण कों देखो-- 

वृक्ष वृक्षो राज्य भगश्रीः स्पशो राष्ट्र श्रीर्वा 
दृक्षम्याग्रस्‌ । ह मी 

इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की योजना करने 
से वीसत्सपन नहीं रहता । 

इसी तरह-पुराणों में काइयपीय प्रजा का वर्णन हे, मरीचि 
का पुत्र कश्यप है, दक्ष की साठ कन्याओं में से तेरह,कन्याओऔ के 
साथ फश्यप का विवाह हुआ, इस प्रकार का वर्णन किया 
इुआ ६, इस कथा के लिये वेदों में कहीं सी आधार नहीं है 


कश्यप अर्थात्‌ आद्यन्त फेविपयांस से 'कः पद्यः? परमात्मा 
का नाम तो दो सकता है-। 


कः पश्यः सर्वेदक परमात्मा ग्रहीतः 1. 


इसी प्रकार हर किसी ने “ब्रह्मताच” लयाकर कुछ कथा 
बना पुराणों का पाखण्ड रचा है, इस प्रकार का दृए,उद्योग 
आधुनिक सम्पदायी लोगों ने तो बहुत ही किया है।। .* 


ब्रह्मोवाच-टकापमेष्टकाकस टकाहिपरसंपदम। 
यस्य गहे टका नास्ति हा टका टकटकायते ॥ 


(४८) 

इस सम्प्रदाय- का बाज्ञार आज कल खूब गरम दै, 
इसके कारण जो दूंकानदारी प्रारस्म हुई है इसे सम्प्र- 
दायी लोग क्यों कर छोड़ेंगे. ? यजमान की चाहे तीन 
डया दूदा जन्म तक की भी दानि दो, तो उन्हें क्या मतलब ? 
"इसलिये जब सब स्त्री -पुरुष सर्वत्र बेदोँ को अघळोकन 
करगे तच इन सम्प्रदायियाँ की लटपट बन्द होगी, तब ही कंडी 
द्वारा चेकुण्ठ मिलने का सुगम मार्ग बन्द होगा । भाई सोचो 
जो एक ही कडी से चेकुण्ड मिल जाय तो ` बिसाती को कुल 
- कण्डियोँ की पेटियाँ , गळे. में लटकाने से संसार में कयां सुख 
नहीं होता ? चन्दन तिलक छापों से यदि स्वर्ग मिल जाय 
तो सारे मह्‌ पर चन्दन लीर्ने से क्यो न: सुख मिले ? इस 
'लिये भाई ' सोचो ! चन्दन, तिलक, कण्ठी ..ये सब पाखण्ड 
सस्प्रदायी लोगों का दरव्य-हरण करने के लिये है, ये सञ्च तीर्थ 
नहीं हैं, सच्चे तीर्थ कौन से हैं सो इस के. विषय बचन है-- _ 


अहिसन्‌ सवभूतान्यत्र तीथेंभ्यःसतीथ्ये 
सब्रह्मचारी? विद्या्रतस्नातः ॥ | 
( छान्दोग्य उपनिषद } 

त्रह्मचारी पुरुष चिद्यार्नात,; त्रतस्तात होते थे इस से वेद्‌- 
विद्या ही झुख्य तीथ है । 


श्न 
६ 


. ओश्म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


“(,५०,) 


'छठा व्याख्यान 
“' 'जन्मविषयक . 
ओश्म भद्दे कणमिः शणुयाम देवा भद्रै प- 
श्येमाक्षेभियज्ञत्राः स्थिरेरंगेः स्तुष्टुवा्ं लस्तनू 
भियशेमहि देवहितं यदायु 


( धुण स० म० १ | अनु०१४। खू० ८६।म० ८ ) 
यह ऋचा स्वामीजी ने प्रथम कही ! 


आज के व्याख्यान का विषय जन्म यह दै, अब जन्म का 
अर्थ कया हे इस का लक्षण प्रथम कहना चहिये। शरीर के व्यापार 
और क्रिया करने योग्य परमाणुओं का जब संघात- होता है तब 
जन्म होता है, अर्थात्‌ सब साधनों से युक्त होकर क्रिया योग्य 
जव शारीर होता है तब जन्म दाता हे, सारांश यह हे कि 
इन्द्रिय ओर ( प्राण } अन्तःकरण ये शारीर. के मध्य जब उप 
युक्त होते है तव जन्म होते हैं, जन्म अर्थात्‌ शरीर और 
जीवात्मा का संयोग, तो इस से स्पष्ट है कि शरीर और जीवात्मा 
`का वियोग भी मरण कहलाता है, अब इस जन्मान्तर के विषय 
में अनेक मत हें, झोई-कोई कहते हैं कि मलुप्प का एक ही 
जन्म है अर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ फिर पुनर्जन्म नहीं होता और 
दूसरे लोग कहते हैं कि जन्म अनेक है अर्थात्‌ मच्॒ष्य को मरने , 
पर फिर दूसरे जन्म है । 

हमारा सिद्धान्त-मजुप्य का पुनर्जन्म दै अर्थात्‌ जन्म 
अनेक हैं ऐसा दै-- 


८५७१ ) ` 


चक जनवादियो के और अनेक जन्मवादियों के कहने मे 
अहुतं सी युक्ति प्रयुक्तियों का आधार हे। अब उन उक्ति 
'प्रयुक्तियाँ का विचार ' कर, “गतानुगतिको “लोकः इस 
ज्याय से परम्परागत छान का स्वीकार करना यह 
' विद्वानों को उचित नहीं, तर्क वितर्क कर-कर निर्णय करना यह 
चिद्वानो का मुख्य कर्तव्य है-- | 


पक जन्मवादी ऐसा पूर्व पक्ष करते हैं कि इस में जन्म के 
पूर्व यदि कोई जन्म होता तो उसका दाल कुछ तो भी स्मरण 
रहना चाहिये था. और जब कि पूर्व जन्म का. कोई स्मरण ही 
नहीं है तो इस से यदी कहना ठीक हे कि पूर्व जन्म न था। . 


इस पूर्व पक्ष का समाधान हम यों कहते है कि जीव का 
शान दो प्रकार का है, एक स्वाभाविक और दूसरा नेमित्तिक 
है, स्वामाविक शान नित्य रहता है, और नेमित्तिक ज्ञान को 
घटती, चढ़ती, न्यूनाधिक और. हानि आदि का प्रसंग आता 
रहता दे, इस का उष्टान्त-जेखे अग्नि मे दाद करना यह 
स्वाभाविक धर्म है अर्थात्‌ यह धर्म तो अग्नि कै परमाणुओ में 
: भी रदताही है, यह उसका निज धमे उसे -कभी भी नही 
छोइता, इसलिये अग्निः की दाहकशक्ति जो शान -है चह स्वा- 
साविक शान समझना चाहिये, फिर देखो कि संयोग के कारण 
'उष्णता यह घर्म उत्पन्न होता है और ऐसा ही वियोग होने से 
उष्णता धर्म नहीं रहता, इसलिये जळ के उष्णता विषय का 
-जो शान है चहद नेमित्तिक शान है और जल में शीतलता विषय 
का जो शान है वह स्वाभाविक शान होता है, अब जीव को-- - 
मे हूँ, अर्थात्‌ अपने अस्तित्व का जो शान है घह स्वाभाविक 
आन दे, परन्तु चक्षु, ओत्र इत्यादि इन्द्रियों से जो शान दत्पन्न 
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होता है वह आत्मा का ने मित्ति भान है यह नेमित्ति कान तीन 
कारणों से-उत्पन्न होता है, देश, काळ और वस्तु, इन तीनों का 
जैसी-जैखा कर्मेन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है घेसे-वेसे. 
सस्कार आत्मा पर होते हे, अब जेले ये निमित निकल जाते 
हैं वेसे-चेसे इस नेमित्तिक ज्ञान का नाश होता. है, अर्थात्‌ पूर्व 
जन्म का देशा, काळ, शरीर का वियोग होने से उस समय का 
नमित्तिक ज्ञान नहीं रहता, इस को छोड़ इस विचार में एक 
बात और ध्यान रखने योग्य है कि शान हा दी स्वभाव पेसा 
है कि बह अयुगपत्‌ क्रम से होता है अर्थात्‌ एक ही समया- 
चच्छेद्‌ करके आत्मा के बीच दो तीन ज्ञान एकदम नहीं स्फुरने 
लगते, इस नियम की लापिका से पूर्वेजन्म के विस्मग्ण' का ु 
समाधान भळी भाँति होजाता है, इस जन्‍म में में ईँ अर्थात्‌ 
अपनी स्थिति का ज्ञान आत्मा को ठीक-टीऋ रहता है, इसी 
लिये पूर्व जन्म के ज्ञान का स्फुरण आत्मा को नहीं होता । 


फिर इसी जन्म ही में कैसी-केली व्यवस्था होती है इस 

का भी विचार कर, में ही जो इतना भाषण कर चुका हैँ 
उस साएश का उसी तरह उस सम्बन्ध के मनोज्यारार फो 
सब परस्पणाओं का मुझे कहाँ स्मरण रहा है ? हाँ! भाषण के 
स्थूलादयच का अवध्य स्मरण रहा है परन्तु बोलते दी वोलते 
सुक्ष्म अचयवो का विस्मरण;द्ोगया #, इस से यह नहीं मानते 
बनता कि मैंने भापण ही नहीं, किया, फिर देखो जो वाते 
चाल्यावस्था में हुई उनका अच चिस्मरण हुआ है सो इस से 
चे बाट्यावस्था में थी हीं नहीं--ऐेसा' नहीं मानते बनता, 
पुनरपि जाग्रत्‌ अवस्था में .जिन-जिन बातों का स्मरण रहता 
है हन-उन बातों का निद्रा: "मै. सर्वधेव विस्मरण दोता है, इन 
:-सब कारणो से यह ' सिद्ध ,होता दै कि पूर्वं. जन्म का स्मरण 
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नहीं होता, इतने ही से पूघे जन्म काँ असस्भवपना सिद्ध 
नहीं होता -दो जन्म के बीच संत्यु आ फँसी है और स्यु 
होना अर्थात्‌ महाव्याहृत-अंघकार के बीच मै गिरना. दे । 


फिर देखो. मन का-धर्म कैला है इसका विचार करो 
अन का स्त्रभाव ऐसा है कि वह सिन्निश्रि पदार्थ के. विषय 
राग द्वेष उत्पन्न करता रहे, सन्नच्य छूटने खे उसको विस्मरण 
होता है फिर अर्धात्‌ पूर्व जन्मात्रस्था मै के दुर गत. पदार्थों 
के विषय यदि आत्मा को चिस्मरण होता है तो- इसमें 
आइचर्यं ही क्या -है,-अर्थात्‌ इसमें कुछ भी आइचये नहीं, सें 
पक रष्टान्त देता हुँ । पाठशाला में कुछ विद्यार्थी विद्याध्ययन 
कश्ते रहते हैं उनमें से कुछ लड़कों को अपने विषयो. की समझ 
झट उत्पन्न हो जाती है, तो दूसरे कुछ ऐसे भी होते हैं कि 
उन्हें चह विषय उपस्थित या समझने के लिये कुछ विळस्घ 
लगता है, परन्तु तीसरे की तो उसी विषय के उपस्थित करने 
में बड़ी ही कठिनता पड़ती है, इस प्रकार यही फे यहीं ही उत्तम 
चुद्धि, मध्यम चुःद्व और. अधम घुद्धि ऐसे भिन्न-सिन्च प्रकार 
दने हैं, तो फिर भला मरने के पीछे पूर जन्म के शान की 
उपस्पिति ' के.विषय कितनी दि इक्रत होतो होगी ? यह सहज 
ही ध्यान में आ सकता है, इस .स जन्म पक ही है ऐसा 
प्रमाण मानना यहद बिलकुल युक्ति बेब दै । 


शान यद, आउ प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उप- 
मान, शब्द्‌, पेतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव ऐसे आठ , 
` अकार हैं, इनमें. इन्ठ्रिया्थसक्चिकर्षमूलक प्रत्यक्ष शान यह तो 
बिलकुल ही छुद्र है, अव्यभिचारी, अव्यपदेशी और निश्चिचत 
येला शान प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं हाता । 
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इस से दसरे शान साधन का अवलक्चन करना आवश्यक 
इुआ, दष्टान्त-कि जो कोई खेद नहीं है ऐसे पुरुष को यदि 
रोग हो जाय तो षह नहीं जान सकता कि मुझे किस कारण 
से यह रोग हुआ। तो किर उस बेवारे को निदान को शान 
कहाँ से हो सकता है ? ज्ञो रोगी को पेला शान नहीं * तो 
भी इससे यह कहते नहीं बनता कि उसे रोग ही नहीं है,. 
क्योंकि का"ण विना कार्य नहीं होता, इसलिये इस रंगका 
सी ८ छ न कुछ कारण होना ही चाहिये, ऐसा अनुमान होता 
है, रोगी को कारण का हौ केवल ज्ञान न होने से रोग का 
कारण नहीं है ऐसा भी कया कभी किखो ने माना है? कभी 
नहीं, आगे रोग देखकर और उसका निदान और चिकित्ला 
कर-कर अघुक-असुक कारण से यह रोग उत्पन्न हुआ दे ऐसा: 
अनुमान प्रमाण वल पूर्वक वैद्य ठहराता है और फिर वदद बात 
हमें भो स्वीकार करनी पड़ती हे, पेसी योग्यता अनमान 
प्रमाण की है, अस्तु परमात्मा न्यायकारी और निष्पक्च हैं यह 
बात भी सब स्वीकार करते हैं | पेल व्यायकारी परमात्मा द्वारा . 
निर्मित ससार' में लोगों की स्थिति के बीच और छुख लाभ. 
मै बड़ा ही भेद दीखता है, यह भी निविचाद है | इसके विंषय' 
दृष्टान्त देना चांहिये देखो एक ही मा बाप वें दो पुत्र हुए और" 
उन्हे पक ही गुरु के पास अध्ययन के लिये रकावा और उनके 
खान पीने की व्यवस्था भी एक ही सी रकमी, पेखा होते 
हुए भी एक लड़के की धारणा शक्ति उत्तम होकर वष्ट वड़ा 
डिद्घान्‌ नीतिमान्‌ होता है तों दूखरा भूलनेवाला, मूर्खं पसा 
दी रहता हे, खो बतलाओ इसका कया कारण दै ? इस बुद्धि 
भेद का कारण इस जन्म में तो कुछ भी नहीं हे ओर भेद तो" 
अतीत होता है, यदि यह कह कि पेखा निरर्थक भेद ईइपर 
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ने किया सो ईदइधर पक्षपाती ठहरता है, यदि कहे ईदवर नें 
नहीं किया तो भेद की उत्पत्ति नहीं होती, तो इससे पूर 
जन्म है ऐसा ही मानाना अशय होता है, पूर्व जन्मांजित पाप 
पुण्य के अनुसार यद्द व्यचस्वा होती है षमा माने विना 
दूसरी कोई भी कल्पना नहीं जमती! अस्तु पक जन्मत्रादी ' 
देखा कहेंगे कि ईश्वर स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी है, जेसे कोई 
माळी अपने बराचे में चाहे जेने वृक्ष लगाता है और चाहे, 
उसे खाद हाल बढ़ाता है, उसी तरह इन जगत्‌ में ईदप्रर की 
लीला है, इस प्रकार का स्वतन्टय ईडवर में मानने से शवर के 
न्यायस्य की हानि होती है और उन्मत्त प्रसँग ईइवर पर आता' 
है, परन्तु सब प्रकार सृष्टि क्रेम के और वेद के अवलोकन: से . 
परमेश्वर न्यायी हैं. पेणा लिद्ध होता है । तब इख विरोध का | 
निराकरण करने के लिये पूर्व जन्म था ऐसा मानना ही चाहिये, ' 
यदि ऐला न माने तो स्थिति भेद कैसा उत्पन्न होता है इसका 
सम्यक ( ठीक-ठीक ) उत्तर नहीं मिलता । संग प्रसंग सेद से 
यहद स्थित भेर हुआ पेखा भी कहते नहीं बनता, क्यौकि संग 
प्रसंग भेद की कहपना' जहाँ नहीं हैं, पसी जो माता के उदर 
में की स्थिति चह भी -सबौ के लिये कहाँ समान रहती है ? पेट 
में होते इप एक जीव फे लिये सु होता है तो दूघरे को वहीं 
क्लेश होते हे, एक धर्मात्मा-के पेट जन्मता है और दूखरा पाप 
-स्थान मै जन्म लेता है। तो 'यताओ यह भेर कहाँ से और 
क्योकर इुंआ? पूर्व जन्म न मानने से इस सेद के कारण. 
इेदवर पर कितना-भारी दोप आता है इसका कुछ विचार. 
करो, पूर्वजन्म के विषयं उपयुक्त अनुमान के सिवाय एक 
प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, जीव की शरीर चेष्ठा दोगे के पूर्च 
(प्रथम ) हमें प्रत्यक्ष होती हे फिर आत्मा पर संस्कार 
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होता है फिर: स्मृति होती है और पश्चात्‌ किसी कार्य के. 
विषय प्रबृत्ति निषृत्ति होती है, यह प्रकार सर्घत्र -प्रतीत 
दीता दै, भब देखो हि शरीर योनि में से बच्चा बाहर पढ़ने 
के पूर्घ पेट में था, बाहर गिरते हौ इत्राँस लेने था रोने 
लगता है; तो यदद प्रदृत्ति उसे पूर्व संस्कारों, फं चिना कैसे 
होगी ? माता का स्तन खींचकर दध प्रीये लग जाता है. 
यह प्रकि कहाँ से थी £ दूध के विषय तृप्त होने पर निदत्त 
होना हतो यदद निवृत्ति भीकिल प्रकार ही हें ? माता ने 
कुछ घमकी दी तो झट वच्चा समझता दै तो यह पूव सस्कारोँ 
के विना केले दोगा ? इससे निइचय पूर्वक पूर्व न्म था. 
यह प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणो से सिद्ध द्वीता दै | - 
पुनरपि, खव चराचर स्ट की उरपत्ति, स्थिति और छ्य 
क! ऋम यदि देखा जाय तो उस साहरय से जीव सुषि का 
भी पूर्वजन्म था)' यह हमारा मध्यम जन्म दै और माक्ष 
दोने तक अभी भी जन्म होनेवाले. हें, इस परम्परा से इस 
मध्य-जन्म की सम्भावना तभी हुई जव कि पूचे जन्म पहिले 
था, क्योंकि यदि कुय में जूून दो तो डोळ में पानी कहाँ- 
से आवे ? इस दृष्टान्त की योजना इस स्थळ पर ठीक होती 
है, अच कोई यह कहे कि परमेश्‍वर तो सदा व्यवस्था करते 
व्ये चेढा है और यहद व्यवस्था कमी तो चिग्रड़ती हैं ओर कमी - 
सध,भी जाती है, जसे इसाइया के घमं पुस्तक में कदा हे 
कि इदवर ने पाक सुन्दर बगीचा बनाया और उसमें पक 
स्त्री पुरुषका जोड़ा रख उसमें एक शानवल्ली, मी लगा 
रकी और परमेश्वर ने दोतों खो पुरुषों को -आशा दी कि 
तुम श्वान के पेड़ के फल मत खाना अर्थात्‌ तुम अशानी 
रहो, तच सहज ही उन स्त्री पुरुषों ने ईश्वरीय आशाको 
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तोड़ा तो परमेइघर को बड़ा गुस्सा 'आया, फिर तो ईइपर 
ने इन्हे वहाँ से निकाल दिया, परन्तु अब सोचो कि.:यढि, 
ईश्वर की व्यवस्था इल प्रकार विगइ गई तो वह सवश 
कैसे रहा ? इसलिये ऐसी-ऐसी व्यवस्था ठीक नंदी, इसी - 
यास्ते एक-जन्म-चाद भी नहीं जमता ' इईइवर सब जगत्‌ 
का धारण मात्र करता है परन्तु उसने कृति पक ही दफ़े कर 
। रक्खी है ऐसा जानना चाह्विये। कोइ पेखा न समझे कि 
खने खात दिन श्रम किया और फिर आठच दिन आराम 
किया अर्थात्‌ विश्राम लिया, यद. कहना सच शक्तिमान 
परमेश्वर के विषय किसी प्रकार नहीं सम्भव होता, उसी 
अकार बगीचे के बीच जो व्यवस्था की उले एक समय भूछा 
और फिर उखे ठीक करू यदद इश्वर के मन में आया इस- | 
लिये उसने लोगो के पाप-निवारणार्थे यह व्यवस्था की! यद 
कहना भी ठीक-ठीक सम्भव नही दोता। मनुष्य को स्वमत 
विषय सहज ही दुराग्रह उत्पन्न होता है यह मद्घप्यका 
स्घमाइ है, परन्तु छुश पुरुषों को उचित हं कि दुराध्रह को 
फेक सत्य की परीक्षा करे यही उनका भूषण इ । | 


; अब कोई-कोई ऐसा भी पूर्वपक्ष. करते हैं कि राजा,पालको 
में बेठता हैं ओर कहार .पालकी छे जाता. है । इसमें पक 
को सुख अधिकः और दसरे को दश्ख अधिक है ऐसा , 
कहना यदद श्रम है, राजा के मन में परचक की अथवा राउ्य- 
व्यवस्था की चिन्ता दुःख का पद्दाड़ . उत्पन्न .करती रहती हे 
इसलिये बाहर से जितना राजा , को .सुख होता ६ उतना 
दी अन्दर से टुःख . रता दे, रात्रि को नीद आने, में भी . 
डाय बाँच मऩ्ती है । इधर देखो तो इसके बिलकुल. विरुद्ध . 
कहर को बाहर से तो बड़ा क्लेश होता है पालको बद्दना 


( ७५८ ) 


पड़ता है; और सूखी रूखी रोटी उसे मिळती है तौ भी कमल 
डाळ लेटते ही गाढ़ निद्रो में खोता दै अर्थात्‌ स्वस्थता से 
उसे नींद आती है, इससे दोनों स्थितियाँ में सुख दुःख 
समान ही है, इसलिये पक जन्म ही मानना ठीक: है, इस 
पूर्वपक्ष का समाधान सहज दी में किया जा सकता है । 


श्रीमानों को और दरिद्वियों को, सदाक्तों को आर अशक्तो 
को सुख द/श्व समान ही है यह कहना सारे अनुभवों के 
विरुद्ध है, राजा के एक पुत्र उत्पन्न दुआ और भंगी के भी - 
एक पुत्र हुआ, राजपु को गर्भ समय में सुख, जन्मते समय 
सुग्, आगे लड़कपन में भी सुख; खाने पीने के और दुखरे 
सब प्रकार के पदार्थ हाथ में ले खिदमतगार (सेवक) 
लोग तैयार हाज़िरी में खड़े रहते हें । इसके विरुद्ध भगी के 
लड़के को गर्भ समय में दुःख, जन्मते समय किसी पापाण , 
के सरश पेट में से बाहर आ पढ़ता है, याल्याचस्था, में 
खाने पीने में भी रोना पीटना मत्रा रहता है. चख कातो 
नाम तक निकालते नहीं बनता, अन्न जल के लिये वेचारे को 
रो-रोकर जी घबराना पढ़ता है। सारांश, इस प्रकार के 
अनेक कार्य रष्टिगत ' होते हैं तो बतलाओ यह झुग्व दुःख | 
का सेद कहाँसे आया? फिर देखो कि सब म्प्य जीवों 
की सम्पत्ति मिले और अपने से श्रेष्ठ लोगो की सी स्थिति 
प्राप्त हो यह स्वाभाचिक्र इच्छा रहती ही है, यह 'भी तुम 
देखते ही रहते हो, इल इच्छा के कारण सब संसार का 
क्रम चल रहा है इससे सिद्ध इआ कि सुख दुःख भेद 
घास्तचिक है अर्थात्‌ श्रम नहीं है, अब यदि सुख-दुःख 
भेद है और -जन्म' सी पक ही है: तो ईश्वर इससे अन्यायी ' 
ठहरता है और ईश्वर में अन्याय का 'आरोपण करनो यह” 


( ५६ ) 
हमारे प्रथम सिद्धान्त के विरुद्ध है, इसलिये जन्म अनेक हैं 
यदी कहना योग्य है, अर्थात्‌ शवर न्यायकारी दै ओर 
जन्मान्तर के अपराधानुरुप जीवो को वद दण्ड करता हे, 
अर्थात्‌ जितना ही तीघ्र पाप जीव करता है उतना ही उसे दुःखः 
भोगना पड्ता' है, ऐसा सिद्ध होता है । 


कोई-कोई ऐसा पूर्वपक्ष करे कि सनुप्य के पाप करने के 
कारण चह पशु जन्म को गया, ऐसा कुछ काल के लिये मान | 
भी ले परन्तु तह पशु होते . “मेने पाप क्रिया इसलिये यह 
पशु-जन्म मुझे प्राप्त हुआ है? पेला यदि उख मलुप्य को शानः 
नहीं है वो शान, विना दणड भोगना यदद ' व्यवस्था' किल 
प्रकार को है? 


इस का समाधान--इल जन्म - में मी ऐसो ही व्यवस्था 
दीखती है, दुःख भोगते भी दुःख के कारण का भान कभी भी. 
नहीं रइता, अघोरी चन बहुत खालिया और फिर उसक्के 
कारणः कोई रोग शरीर मे जकड़ा तो डस समय जो दुःल 
होता है उस दः के कारण उसके असल सबब का स्मरण 
रहता हो ऐसा कभी भी देखते में नहीं आवा, इली तरद 
अन्यत्र बहुत सी व्यवस्था इल ससार में प्रतीत होंगी, अर्थात्‌ 
चेसी व्यवस्था मिल सकेगी । ' 


अस्तु इल संसार में सुख दुःख के जो भेद दौखते है उन्न 
का कुछ न कुछ कारण अवशय होना चाहिये, कारण के विना 
ये कार्य नहीं हो सकंगे, इन सुख दुःख के भेदों के कारण पूर्व- 
जन्म के कर्म हैं, इसलिये शेषवत्‌ अनुमान से सुख दुःखादि 
सेदो की ब्यवस्था ठीक-ठीक छग जाती है। अब कमों को भी 
कद्दा जाय तो वे भी विचित्र दे, नाना प्रकार के आत्मा: पर जो. 


(-६० ) 


संस्कार होते.हे उनके कारण नाना प्रकार के मानसकम उत्पक्ष , 
दोते, हैं. ईश्वर की ऐसी व्यवस्था दे कि उन-उन कर्मो के 
से योग पाप पुण्य उत्पन्न होने. चादिण । इस प्रकार. 
पाप. पुण्य का दिस्ला विना. भोगे, छुटकारा नहीं होता, . 
अर्थात्‌ पापों को भोगना ही पड़ेगा वे कमी भी नहीं छूटते । अब 
कोई ऐसा कहे कि ईश्वर की अक्कि, प्रार्थना आदि करमे' से 
उसे दया आती है और फिर चद्द पाप का दणड नहीं देता, सो 
इस पूर्घपद का समाधान सरल है कि ईईवर की सक्ति वां 
प्रार्थना से पूर्वक्कत पापों का दण्ड नहीं चुकता किन्तु यह तो 
सम्भ है कि आगे के होने वाले पापों से केवल निर्षुत्त होती 
है, यदि ऐसा न होता तौ पाप करने के लिये यस्म्ञ्ित्‌ भी 
सीति किसी को मी न ळगी रहती, अब इस सम्बन्ध से पक 
चार्ता और कहना चाहिये कि कोई-कोई . ऐली शंका करंगे कि , 
ईश्वर सर्वज्ञ है उसे: हमारे मन फे. सारे भाव विदित ही हैं. 
अथांत्‌ जैले पतिब्रता की भक्ति किस की है और वेश्याओं के 
सहश भक्ति किस की है यद उसे विदित (हँ, हम मनुष्यों को 
तो प्रसंगवशात्‌ ही केवल लोगों के मनोभाव विदित होते हैं 
ईश्वर सर्च होने के कारण उसे सदैव सब लोगी के मनोभाव 
पाप पुण्य वाछना और परमेश्वर भक्ति भावना ये सब प्रत्यक्ष . 

यदि पूर्वक्कत पापों को अवश्य भोगना पड़े और इइवर की 
भक्ति ५,र से वद्द दया कर-कर पापद्ण्ड से तो न छुड़ाव तो 
फिर मुक्ति किंस प्रकार होगी ? ऐसी शंका है इस लिये-- 
मुक्ति किस को कहते हैं इसका दी प्रथम विचार कर । 


मुक्ति अर्धात्‌ ईश्वर प्राप्ति, इंशइ्वर की ओर जीव का' 
आकर्षण होकर उसके परमानन्द में तल्लीन दो: जाना यद्दी' 
मुक्कि'का लक्षण है, इस प्रकार तल्लीन धोने से खदज ही में 


< 


'( ६१ `) 


हर्ष और शोक: दूर होकर सदानन्दस्थिति प्राप्त होती है, 
शोक से चित्त विगड्ता है यद तो ठीक ही है परन्तु दर्ष ले 
भी चित्त बिगड़ जाता है इसे दिलखाने के लिये दृष्टांत दैना 
चादिये, किसी गरीब आदमी को लाख- रूपया पक दुम मिलने 
से उस हर्ष के कारण उसे पागलपना आ धेरता है, खबों 
' को यह वात स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वर को छोड़ चाहे 
-कितने- ही दूसरे. कर्म किये. जायें परन्तु उन से आत्मा मुक्त 
नदीं होता, मुक्त होने, के लिये जो कुछ है-चद एक दी ईइवर 
्राप्ति का.कारंण है । , pe 6 
अब कोई ऐसा पूर्वपक्ष करेगा कि जब कि हम सृष्टिको 
अनादि नहीं मानते तो अवश्य सुष्टि का कहीं, न कहीं प्रारम्भ 
दोना ही चाहिये, और जब सृष्टि का आरस्प हुआ उस समय 
` योनिभेद्‌ था, यदि ऐसा कहा जाय तो ईश्वर अन्यायी ठहरेगा, 
क्योकि कुछ आत्मा पशु आदिकों के नीच योनि में जाय 
ओर कुछेक मनुष्य की योनि में जायें यह कैला ! इस पूर्वपक्षी 
का समाधान ऐला है, कोई-कोई ऐसा कहते . हैं. कि पहिले 
परमेश्वर ने एक स्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, फिर जा 


' ने सर्प के कहने से शानवल्ली का फळ र्लाया तब झी दे; अप- 


राध के कारण स्त्री पुरुष पतित हुये इसलिये जगत्‌ में पाप 
और पुण्य घुसा । तो ऐसी-पेखी गपोड़ कहानियों की कद कर 


/ हज अप्रना समाधान नहीं करते, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति कैले 


हुई और इस विषय में आर्य लोगों के शाख द्वारा सूक्ष्म रीति 
से क्या विचार किया गया. है उसे देखें, जिस स्थिति मै आज- 
कल. सृष्टि है, उसी स्थिति में प्रारम्म में सषि नंदीं थी, इसी- 
लिये .वत्तमान सृष्टि को उत्तरसष्टि पेसी सज्जा देता हूँ और 


टु 


पूर्व सृष्टिको आदि सृष्टि पेसी संक्षा देता. हुँ कि जिससे झट 


- समझ में आजाय-.:  : 


( ६२). 


तस्वादा एंतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, 
-श्राकाशादायुः, वायोरग्निः, श्ग्नेरापः, श्रद्‌भ्यः 


पृथिवी, प्थिव्या' ्रोषधयः ॥ इत्यादि ॥ 
( ते० डपनि० ) 


आदि सृष्टि मै इश्वर ने बहुत से मनुष्य, पशु और पक्षी 
उत्पन्न किये “ततोमज्ञुष्या अजायन्त” इत्यादि य० सं० में हुँ, 
परन्तु उनमें अब जैसा ज्ञान के कारण ओर कृति के कारण 
सेद्‌ न था उन सो को केवल आहार विहार और मेथुन 
इतना ही केवळ ` विदित था और इन विषयों में भी सब प्राणी 
एकही से ओर एक रख थे, सब शरीर सब जीवां के भोग के 
' लिये हैं अर्थात्‌ एक ही जीच के लिये नहीं हैं, ये सब जीव जन्तु 
परमेश्वर से उत्पन्न हुये । | 


सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सं- 
प्रतिशः । तथाक्षरात्सोस्येमाः प्रजा प्रजायन्ते" ` 
. इत्यादि ॥ 
( छान्दोग्योवनिषदू ) 


जसे छोटे-छोटे बच्चों को अब भी यहाँ पर स्थित रहते हुये 
, . डसी तरइ आगे मरने पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं होता, बस्ती 
- त्तरद इस आदिरखष्टि में सब मजुष्य बास्यावस्था में थे उनकी 
- अशिष्टाप्रतिषिद्ध चेष्टा थी अर्थात्‌ उन्हें शालन धा प्रतिषेष 
नहीं लगाये थे, नेत्रो से अपना काम कर, अर्थात्‌ रूप को देखें, 


(६३ ) 


श्रीत्रों से अपना काम करे अर्थात्‌ शब्द सुने, पाँच से अण्ना 
काम -कर अर्थात्‌ इधर उधर फिर, बल इससे. और विशेष 
च्यापार आदि सृष्टि में नहीं था, ऐसी व्यवस्था आदिसूृष्टि में 
पाँच घर्ष चछती रही, फिर परमात्मा- ने मनुष्यों को घेद- 
जान दिया। . ' 


ओश्म्‌ खेब्रह्म । याधातथ्यतोर्थान्व्यदधा- 
* च्ठाश्चतोभ्यः समाभ्यः । 
; ( य० सद ) 


अब वेद्शान से पाप. पुण्य का शान हुआ और चैसा-घैसा 
-आचरणसेद्‌ होता गया, फिर प्रत्यक्ष ही है कि पाप पुण्य की 
व्यवस्था क॑ अन्ुधार खइज. ही में कार्य उत्पन्न होने लगे । 
मनुष्य पाप फे कारण पशुजन्म को गये और पाप छूटने पर 
फिर भी मलुष्यजन्म में आपे, आदिसृष्टि में पशुओं को पक 
दफे मनुप्य जन्म प्राप्त हुआ, फिर तो आचार सेद्‌ के अनुकूछ 
पाप पुण्यानुसार वे भी जन्मान्तर के चक्कर में आ फंसे, अय 
फोई-कोई ऐसी भी शांका करे कि मनुष्य को पाप धासना हदी 
क्यों हुई ! तो उसका इतना ही समाधान है कि परमात्मा ने 
| अल॒प्यों को स्वतंत्रता दी दै और उख स्वतन्त्रता के जो-जो परि- 
णाम होवेगे उन्हें भी स्वीकार करने चादिये, सुख के सब सामान 
दोने पर भी यदि स्घतत्रता नहीं है तो. बह स्थिति ढुःखमिश्चित - 
स्वतन्त्रता देकर अति दुःसद दोती है तब पाप वासना होती 
है यह अपनी स्वतन्त्रता का विकार हे ; इसलिये ईश्वर पर दोष 
नहीं लगा सकते। कोई-कोई ऐसा मानते हैं कि दुःख विशेष 
देश नरक दे और सुख दिश्ेष देश स्वर्ग दै और इस उसय 


( हैछ ) 
अट्रेश में मनुष्य को पाप पुण्य के अनुकूल एक समय झगत्‌ 
प्रलय के समय में न्याय कर-कर अनन्त -कांछ तक सुख में वा 
भज में ईश्वर रक्सेगा, ऐसा प्रतिपादन करने से ईइंवर 
अन्यायी ठहरेगा, इदघर के न्यायका ऐसा अटकाव नदीं 
प्रत्येक क्षण में ईश्वर के न्याय की व्यवस्था जारी है और 


अपने-अपने पाप पुण्य के अनुसार हमें चुरा भला जन्म 
मिलता है । 


पाप पुण्य मनुष्य जन्म ही में केवल होते हैं पद्चादिको ' 
के जन्म में भोग होता है, नये पाप सम्पादन नहीं होते, कोई 
कोई शंका करगे कि मनुष्य जन्म पक ही समय मिलता है 
दा कैसे ? तो इसका उत्तर थह हे कि मनुप्य जन्म यारस्वार 
आक होता है अब पहिले कह ही चुरे हैं कि मृत्यु अर्धात्‌ 
जीवच का और दारीर का वियोग दोना यह ह तो बढ कैले 
आता है, इस विषय में कोई-कोई कहते हें कि गरुड़पुरान में 
कहे अजुलार मनुष्य का प्राण हरण करने के लिये यमढुत 
आते हैं, इन यमदुती के सुख दरवाजे इतने चढे होते है और 
शारीर पसत के सहश डोते.हें' यह चेर्णव सर्वेथेब अतिशयोक्ति 
-कां है, तिरक में अन्तरिक्ष काण्ड है उसमें चायु के यमराज 

मराज ये नाम दिये है-- 


यमो वेदस्वतो देवो यस्तवेव हृदि स्थितः । 


_.' इसले जीव यम की ओर जाता हे अर्थात्‌ वायु में घायु 
अन्य योनि के यीच उसका प्रवेश होता है ऐसा समझने 
न्राहिये- ` 

मरने पर जीव वायु'में मिलता है, अस्तु । ऐसे-ऐसे हमारे 


(-६५ ) 


उपदेश से कट्ठदा लोगों -की दानि होगी, विद्दवार्ों की क्या 
"हानि हो सकती है ? अर्धात्‌ विद्वानों की कुछ भी हानि नहीं 
है । हाँ | अवश्य, धृत्तौं की हानि दो तो दो, हमारा निरपाय है । 


कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं कि 'जीच छे परन्तु जीविका 
न ले। हमारे भाषण सेवा ले से गरड्पुराणादिक ग्रन्थों 
के विषय में लोगो की अश्रद्धा होने से फिर स्वय ही कट्टहाओं 
'की जीविका इवेगी उससे हमें पाप लगेगा। सो भाई हमें 
इसका भय नहीं है, क्योकि राजा दुष्ट लोगों को दण्ड 
करता है, उसी तरह हमारे वचनों ल दुष्टों की जीविका 
इघेगी तो उसमें हमें पाष किस चात का लगेगा? ब्राह्मणों 
को अर्थात्‌ विद्वान्‌ आर्यो को अध्यापन, याजन करने का 
अधिकार हे, उन्हें मतलब लिन्छु साधने के लिये कट्टहापन 
का -घन्दा करना था जन्म पज्रिका बनाना या आप ही शानि 
खन लोगो को उपना और दुष्ट उपायो से उपज्जीविक्षा- करना 
अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि ये सब पाप आज कल के डन 
ब्राह्मणों के लिर मढ्ते हैं। ज़रा विचार तो करो कि कहीं भी 
सारे महाभारत सर मै जन्म-पत्रिक्रा का वर्णन आया हे? 
कहीं भी नहीं, इसे खिद्ध दुआ कि फळ ज्योतिष की जड 
कही सी आर्य'विद्या में नहीं है। यद स्पष्ट है, सत्यु समय में 
यमदृत जीव को ले.जाता है इससे यह आशय समझे कि 
चायु जीव का इरण. करता दै । अस्तु, वायु मझुप्य को हरता 
है और फिर आगे पुनर्जन्म प्राप्त. होता है, इस प्रकार ईश्वर 
नियम की व्यवस्थां से यह सब सहज ही मै बन जाता है 
इसमें कहाँ से चेतरणी नदी और गोपुच्छादि पालण्ड मत को 
अवकाश हो सकता है ? अर्धात्‌ इन सारे प्रलापो का आधार 
वेदादि सत्‌ शाखो में कहीं भी नहीं । 


चौराली लाख योनियाँ हैं अथत्रा न्यूनाधिक हैं सो इनं 
गपोड़ कथाओं का वर्णन करने को भी कोई आवश्यकता नहीं 
है, जगत्‌ में कितनी योनियाँ हैं इलका शोध लगा, गिनकर 
हमारे झाखी लोग बताव। ० 
विद्वांसो हि देवाः शर्त ये मनुष्याणामानन्दाः 
स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्येस्टादि० ॥ है 
ह ` (ते० उपनिषद्‌ ) , 
जिनके पाप पुण्य सम दोते हैं वे मनुष्य जन्म पाते 'हैं, 
मानसिक स्थिति सात्विक जिनकी रहती हैं वे देवता पावाति- 
दाय के कारण तिर्यगू योनि को प्राप्त होते हैं, परन्तु' पाप की 
अपेक्षा पुण्य अधिक दो अथवा पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक. 
हो तो इन्हे भोगकर जब षो पाप पुण्य सम डुआ कि मानी 
मनुष्य जन्म प्राप्त होता ही दै, इस प्रकार पाप पुण्य पर सारी 
` व्यवस्था ईइवर ने नियत, कर रकखी है और यद्दी व्यवस्था 
थथार्थ हे । है कम ॐ 
अच कोई ऐली शंका निकाले कि पूर्व कृत पापों का दंड 
जीव को चिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यद हमारा 
मत है, तो फिर पश्चात्ताप से कुछ भी लाभ नहीं है कि क्या? 
हसका उत्तर यह है कि पश्चात्ताप से पाप क्षय नहीं दोता 
परन्तु आये पाप करना चद्‌ दो सकता दे । 


` कत्रा पापं हि संतप्य तस्मात्पापारप्रसुच्यते । 
. sf ७ नु 
नेवं कुया पुनरिति निदृत्या पूयत तु सः॥ 
( सचु० अ० ११ इलोक० २३० ) 


( ६७ ) | 
, चाहे कितना भी पइत्रात्ताप किया जावे तो मी. कृत पापों 
को तो सोपना. हो चाहिये, इसका शष्टान्त जैसे कोई कुये में 
गिरा और उसके हाथ पाँच, टूट गये तो अब वह चाहे कितना 
ही पश्चात्ताप करे तो भी उसके हाथ पाँव जो टूडे लो तो 
हुए ही चुके, धद तो कुछ भी किये नहीं छूट सकता, हाँ आगे 
' के लिये कुय मैन गिरेगा इतना ही केषल होगा । `” , ० 


अब पाप का फल शोक है और पुण्य का फळ हर्ष है, 
तो. पाप पुण्य सोचने के लिये- देश, काल, वस्तु दे साधन 
भी अवश्य. चाहिये, इन निमत्तों के विना भोग कैले दोगा ? 
जव कि भोग न भोगा जावेगा तो फिर आनन्द भी कैसे प्राप्त 
, दोगा ? अव इल पर कोई पेला कहेगा कि सुक्त खम में शरीर 
न होने पएर.सुक्त जीत फो सर्वश परमेश्वर का शान होकर बह 
परमेश्वर को दी जाकर छएकता है फिर एक परमेदरर ही 
ध्खका आधार रहा और फिर ऐसे परमानन्द समय में दारीर 
का प्रयोजन नहीं है? तो जानना चाहिये कि शरीर अर्थात्‌ 
भोयायतन चद इल जगतू में पाप पुणय भोगने का लाघन है, 
इसका सम्बन्ध सूळाचस्था में नहीं है । 


अब पुनरपि, सुक्त जीव का ज्ञान कैसा हे इसका 
विवार कर। ` 
, ५ कोई ऐसी शंका करेगा कि इस जन्म में पूर्व जन्त का विस्मरण 
दोता है तो सर्वदेव जीव को पूर्व जन्म का शान नहीं होगा । 
जिस शान का निमित्त छूटता है तो उल शान की भी भूल 


होतीहै।. : ` 
“युगपत्‌ जञानानुत्पत्तिमनसो लिगस्‌” .. 
ST 4 ( गौतमंसूत्र ) 


(छ ) 
ये सब आपत्तियाँ अमुक्त आत्मा को लगती हैं परन्तु 
घनञ्जय वायु का जिसे शान हुआ हे और जिसका आत्मा 
उसमें संब्चार कर सकता है और जिंसके आत्मा से पूर्व 
जन्म संस्कार निकल चुके हैं धद और जिसके आत्मा में दान्ति 
उत्पन्न हुई है, जिसके आत्मा को अत्यन्त पचितरता, स्थिरता 
शानोश्नति की पद्चिचान हो चुकी दै ओर जिसको टष्टि को 
और मनोवृत्ति को शान सुख के विना अन्य सुख विदित नहीं 
हैं पसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता है, पेसे मुक्त पुरुषों को 
देश, काल, यस्तु, परिच्छेद ज्ञान होता है उन्हें युगपत्‌ शान 
'की अटक नहीं है, इसका दृशान्त जेसे एक कण शक्कर का 
यदि वरी को मिले तो बह हसे छे जाया चाहती ह परन्तु 
उसे वर्ही एक शक्कर का गोळा मिल जाय तो एसी शक्कर के 
गोले को वहीं पर वटी लिपट जाती हैं, इसी तरह योगियों की 
आत्मा की स्थिति परमानन्द प्राप्त होने पर होती है । 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


ome नननामणा जाला 


सातवा व्यारूयान _ 
यज्ञ ओर संस्कार विषयक | 
ओश्म योः शान्ति रन्तरिक्षछ्रेशान्ति; पथिवी 
शान्ति रापःशान्ति रोपधयाशान्ति । दलस्पत 
यः शान्तिविश्वेदेवः शान्तिब्रह्मशान्तिः सवें 


शान्तिः शान्तिरेषशान्तिः सासाझान्तिरेधि॥ १॥ 
( य° स०) 


(; ६६. 


यह ऋचा :कहकर; व्याख्यान का आरउमे किया यह. 
और संस्कार कया है-₹,-का-वित्रार-आज-कत्तेव्यः है 


प्रथम यश का विचार कर --यक्ग का अर्थ क्या दै ? यश्च के 
साधन को.-कौन से.है ? -उसकी. कृति कैत्रो है! ओर उनके . 
"फल कौन-कौन से हैं? ये प्र्न उत्पन्न दोते हैं, इनके उत्तर 
अब हम यथाक्रम देते हैं । यज्ञ शाब्द कै तीन अर्थ हें, प्रथम देब 
पूजा, इसरा संगति: करण. और तोसरा, अर्थ द्वान हे । 


अब प्रथम देवपूजा के विषय में विधार कर, केवळ देव पद 

का सूळ अथे द्योतक अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप है, और वेदमन्त्रो की 
भी देष संज्ञा, है, क्योंकि उनके कारण विद्याओं का द्योतन 
अर्थात्‌ प्रकाश होता है, यश कर्मकाण्ड का विषय है, यज्ञ में 
अग्निहोत्र से लेकर अइवमेधरपय्येन्त का समावेश होता हे, देष 
झाव्द का अथे परमात्मा भी दै, क्योंकि उसने वेरं का अर्थात्‌ 
शान का और सूर्यादि जड़ो का प्रकाश किया है, देव अर्थात्‌ 
बिद्वान पेसा. मी अर्थ होता हे, क्योंकि शतप्रथ ब्राह्मण नामक 
ग्रंथ, में “डिद्वा %सोहि.देवाः” पेला वर्णन किया हें, पूजा शब्द 
का अथ सत्कार दै | 


he 


“पितृभिश्रो ० । पूजितोऽतिथि; । पूजितोगुरु; 
इत्यादि । [ 


र 


अब देव फो पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार करना 
यह अर्थ होता है, चेतन पदार्थों ही का केबल सरकार सम्स- 
चित है, जड़; पदार्थों का अर्थात्‌ मूर्तियों का सत्कार नहीं 
अस्मव होता, 'मुख्य तत्व से वेद्मन्त्र के. पठन से ईश्वर का 


(७० ) 
सत्कार होता है इसलिये प्राचीन आर्य लोगों ने होम के स्थल 


में मन्त्री की योजना को है, इसी तरह यशशाला को देवायतन 
अथवा देवालय कहा है । 


तस्मात्‌ सवगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ 


.{ भ० भा० } 
इसीलिये ब्रह्मयश् अर्थात्‌ वेदाध्ययन भी पाँच महायशौ में 
से एक यश है। 


“स्वाध्यायेनाच्चयेतषींन होमदेवान्यथा 
विधि” मनु; । 


इख कथन से अर्वाचीन देचारप अर्थात्‌ मन्दिरों को कोई 
न समझे, देवालय का अर्थ तो यज्ञाला ही दै । 


अच दसरा अर्थ-खंगतिकरण-- अर्थात्‌ अत्यन्त प्रीति- 
पूर्वक, प्रेम-पूर्घक, देवता का ध्यान, देवता का विचार तथा 
सत्‌ पुरुषों का संग करना इसे भी यज्ञ ही कहने है! 


अब तीसरा अर्थ दान है ~ विद्यादान को छोड़ दसरे दान 
दान नहीं हैं, केचछ विद्या का दान ही दान है, अज्ञ =म्ञरा- 
दिकों के दान विद्यादाव की सहायता करते हैं इसलिये उन्हें 
भी दान कहना उचित हे, विद्यादान अक्षय दान दै! 


अब यज्ञ से क्या-क्या फळ होते है इसका विचार कर, 
यज्ञ का रूट्यर्थ वेदों में काष्ठ घतादिको का दहन करना है 
चो इसमें ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि व्यर्थ ही काएादि 


( ७१:) 


तथा घनएदि द्रव्यो को अग्नि मे क्यों जल्लाच इसका सामाधान 
यह है किन `. | 
शतपथ ब्राह्मण में कहा है-- 
¢ ba मो Fo 
जनताय यज्ञा मंबतातः - त 
( शतपथ प्राझण )' 


पुष्टि, वर्धन, खुगंघग्रमार और नेरोग्य,ये चार उपयोग 
होम अर्धात्‌ हवन करने से होते हैं, ये लाम उपदिए रीति से 
होम होने पर ही होते हैं, कहा है कि-- | 


संस्कृत हवि; । होतव्यमिति छेष; 


( दात्पथ ब्राह्मण ) . 


योग्य रीति यथा विधि होम करना चाहिये, एकदम मन भर | 
घी जला दिया वा चस्मच-चस्पच करके सन भर घुत को वर्ष 
भर जळाते रहे, तो भी होम नहीं होपा-फिर झोई-कोई . 
कहते दै कि होम अर्थात्‌ देवमोहेदाळ त्याग है, देवता लोग 
यजनदेशा मै आकर सुगन्ध लेते. हैँ इसलिये होम करना 
चाहिये तो यह, कददना अप्रशस्त है । 


क्या देव ळोक में कुछ सुगन्धि की न्यूनता है जी थे हमारे 
क्षद्र इविद्गव्य की अपेक्षा करते हैं ? न 


इसी तरह कोई-कोई कहते हैं कि थ्वाद्धादिको में पिठू 
लोग आते है और यदि उन्हे श्राद्धान्न और तर्पण का जळ न 
मिले तो वे तुषा रहते हैं। तो कया वे प्यासे रहकर भूर्खो 
मरगे ?! ओर पितृ छोऋ मै सब दरिद्रता दी दरिद्रता दै! 


(७२ ). 


सारांश यह कि सब समझ और विचार ठीक नहीं है क्योकि 
देव-लोक में वा पितृ-लोक में कुछ न्यूनता नहीं है, होम-हवन - 
उनके उद्देश्य से कर्तव्य नहीं है, किन्तु सुवृधि और वायु शुद्धि 
दोम-हवनादि से होती है इसलिये होम करना आदिये, 
क्योंकि सब प्रकार के नेरे्प और वचुद्धिधेदादा को 
यायु और जल का ही भाधार है, इसमें दएारत 
सुनो कि इन, दिनो पढरपुर में ( हिन्दु जोगों 
की पक यात्रा का स्थान हें ) बढ़ा दैज्ञा विसूचिका ) 
जारी है तो वहाँ का जल खोयु ही बिगड़ने से इस बात 
का कारण हुआ, हरद्वार में एक समय मेला इआ था वहाँ 
पर घायु विगड्ने से धज्ञारों मनुष्य काल वश इये अर्थात्‌ 
मरगये, ब्रह्माण्ड मै सञ्चार करनेवाला जो चाय दै घही जीव 
का हेतु हे; अन्तरघायु द्वारा ठीक-ठीक व्यापार होच इसलिये 
याहर का ब्रह्माण्डवायु शुद्ध रहना चाहिये, अहाण्डवायु शुद्ध 
करने के लिये यशकुण्ड में घृत, कस्तूरी केदारादि सुगन्धित 

पुष्टिकारक द्रब्यां का हुघन करना चाहिये, सुगन्धित द्वव्यों के 
दहन से त्रहझाएडवायु की दुर्गन्धि का नाश दोता है इस हदव 
के कारण जो सुगन्धि उत्पन्न होती है उख छुगन्धि के सन्मुख 
घायु के सब दुए दोष दूर होहर नेरोग्य उत्पक्ष होता दे, अब 
कोई अर्वाचीन लोग पेछी शंका कर कि पदार्थों का दहन दोनें 
से उनका पृथक्कारणा होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हें तब 
फिर हवन से नेरोग्य केले उत्पन्न होगा ? इस विषय में हमारा 
प्रथम उत्तर यह दे कि सब द्रव्यो में स्वाभाविक और संयोग- 
जन्य- दो प्रकार के शुण हैं, उनमें स्वाभाविक गुणौ का नाश 
कभी नहीं होता, सयोगजन्य गुणों के वियोग से ह्रास (घटती) 


होता है यदि स्वाभाविक गुण पदार्थों में न माने जाय वो सप्रु- 
दाय में गुण कहाँ से आवेगा 


( ७३ ) 


इृष्ठास्त--एक तिल्ली के दाने ले थोड़ा हो तेल निकलता 
है इसलिये समुदाय स्थित बहुत से तिलों का तेल बहुत नि#- 
लता 'है, एक जल परमाणुः में शीतता हैइललिये परमाणु 
समुद्रायरूप जल का शीतता स्घाभाविश्‌ घर्म, है, छुगंधित' 
यदाथों का सुगन्धि स्वाभाविक गुण है वह.दहन' से-फैलता 
है, उसका नाश नहीं होता । 


_, द्वितीय -सुगन्धि जलाने से दुर्गन्धि का नाश होता है. 
यह प्रत्यक्ष है । 


तुृतीय-- क्य हम अक निकालते है तब जैसा द्रव्ये होता 
है चैखा ही तदशुणविशिष्ट अर्क निकलता दै, अब अके अर्थात्‌ 
अस्त्रादि अतर आदि द्रब्य. हैं.। 


अग्नि परमाणु में जो गुण है, बे अग्नि फे परमाणु अत्यन्तः. 
सूक्ष्म होकर मेघमण्डल तक चिस्तीणं' होते हैँ. और इससे 
बायु शुद्धि परिणाम होता है । 


अब कोई ऐसी शङ्का करे कि होम एक छाटी सी कृति है 
इससे नह्माएडवायु कैसे शुद्ध होगा, समुद्र में पक चस्मच,भर 
स्तूरी डालने से क्या खारा समुद्र. सुगन्धित और . 
शुद्ध होगा | 
इसका समाधान यद है कि सौ घड़े रायते में थोड़ी 
सी ही बघार ले रचि आ जाती है यह प्रत्यक्ष दै; इसकी जेसी 
उपपत्ति समझी जाती है तडत्‌ ही यह प्रकार भी है, कोई 
घेसी शंका कर कि होम तो यहाँ करो और अमेरिका में उसका 
परिणाम केस दोगा। 


इसका समाधान यद्द हे कि वायु द्वारा शुद्धि सर्वत्र फैले। 


( ७४ ) 


यह चायु का धर्म हैं, सिघाय-यदि सब लोग अपने-अपने घर 
में आये सस्पत रीति से हवन कर तो यद शका ही नहीं 
सम्भव होती, पहले आर्य लोगों का पेणा सामाजिक नियम 
था कि प्रत्येक पुरुष प्रातःकाल स्नान कर बारह आदत्ति देता 
था क्योकि प्रातःकाल में जो मल सूआदिकों की टुर्गेन्धि उत्पन्न 
होती थी वह इस प्रातःकाल के हवन से दूर होती थी, इसी . 
सरह सायंकाल में हचन करने से दिन भर की जमी हुई जो 
दुर्गन्धि उसका नाश होकर रातभर वायु निर्मल और शुद्ध 
चलती थी, प्राचीन आर्य लोग बड़े ही युक्किमान्‌ थे इस में 
चत्‌ भी सन्देह नहीं है । फिर अमाठ्स्या और पोर्ण 

के दिन समस्त भरतखरड में होम होता था उससे भर तखराड में 
धायु शुद्धि के कितने साधन उत्पन्न होते थे, इसका विचार 
करने से यह छोटा ही सा. प्रकार हे, ऐसा किली को भी 
प्रतीत न होगा, अब घायु शुद्ध रहने से बृष्टि का जल भी शद्ध 
रहता हं बृष्टि से आर वायु से बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध रहता 
हे और सब देश का जल दृष्टि से उत्पन्न होता है. । 

` जल स्वच्छ ओर चायु के मो स्वच्छ रहने से बशो के 
फल, पुष्प, रस ये बड़े ही शुद्ध और पुष्टिक्ारक होते हैं, उसी 
तरद अन्नादि सब द्रव्य शुद्ध शर पुष्टिफारक होते हैं इसीलिये 
शरीर को सुख होकर अन्न से चल उत्पन्न होता है, प्राचीन 
आर्य लोगों के शौर्ष का वर्णन इस प्रसंग में करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, वायु और :जल की दुर्गन्धि नष्ट दोफर 
उनमें शुद्धि और पुष्टिवर्धनादि गुण बढ्ने 'से सव चराचरा 
को सुख होता हे, इसी लिये कहा है कि-- - 


स्वगकामो यजेत । सुखकाम इति शेषः ॥ 
( ऐतरेय० शतपथं ब्राह्मण } 


७५ ) 


होम--हचन से परमेश्वर की सेवा कैले होता है ऐसा" 
यदि कोई कहे तोः उसे विचार करना चाहियें कि सेवा का . 
अर्थ प्रिय आचरण दै, परमेश्वर की सेवा अर्थात्‌ उसको जो 
प्रिय चह आचरण करने से घह न्यायकारी होने के कारण उसे 
दारा योग्य प्रत्युपकार होता दै ऐसा एक नियम. छी ४, 
स्वर्ग अर्थात्‌ सुख . विशेष अथवा विद्या और नग्क अर्थात्‌ 

ख विशेष. शथवा आविद्या है, विद्या स्वर्ण प्राप्ति का तथा 
बुद्धि घर्धेन का कारण है, बुद्धि घ्धेन को शारीरिक दढता 
अवश्य चाहिये, और शुद्ध बाय, शुद्ध जल और शुद्धांन्न के 
चिना शारीर-हढता' कैले प्राप्त होगी ? होम-हवचन से वाय 
शुद्ध होकर सुवृष्ट 'होती है ठम शरीर निगेग और बुद्धि 
घिश्द्‌ होती है; विद्या प्राप्त होती दै अर्थात्‌ स्वर्ण परासि, खुः्व 
प्राप्ति होती 


कोई -फोई ऐसी भी शंका कर कि चायु शुद्ध्र्थे यदि हदन 
है तो उसमें वेद मंत्रों के पठन को कया आवश्यकता है और होम - 
करने में असुर ही रीति की इट शहकऋर अपुर ही प्रकार के 
वेदी बनावे ऐसी विशेष योजना किल चास्ते चाहिये ? 


इस शाका दा समाधान यह है कि विशेष योजना के अच्ञु- 
कूल कोई सी घात किये विना उससे विशेष कार्य नियमित 
लभय पर प्रां नहीं होता, इही तग्ह कञ्चो इडो की चारः 
अंशुङ गहरी और सोलह अंगुळ ऊंची गणित प्रमाण से बेदी 
बनाकर -उसमे नियमित परमाण का ही मसाला लेकर प्रमाण 
से घुतादिक का हचन करने से, अरप व्यय में अतिशय उप्णता 

प्न दोती है, और उष्णता के कारण वायु शुद्ध होकर "जल 

परमाणु घायु में उड़ जाते हैं और इस उप्णता के कारण चायु का 


( ७८, ) 


शभ्रीवा राज्यस्याग्रमित्यादि० ¦ 
{ शतपथ ब्राह्मण ) 


अब छोई ऐसा कहे कि, अश्वमेध में घोड़े के शिइन 
"का संस्कार यजमान की खी के सम्बन्ध से कहा है, इस 
से ऐसा प्रकार वेदों में बिलकुल ही उपदिष्ट नहीं है, सो 
ठीक है परन्तु इसके सम्बन्ध से जो-जो घीमत्स कथायें 
लिखी हैं उन्हें पढ़ते हुये मानौ उलडी आती है, नथापि ऐसा 
-चीसत्हपना कमी भी प्रचार मत आया हो यह कदते नहीं 
चनता, क्योंकि पद्धतिनिरूपक ग्रन्थों में यह, चात स्रष्-स्पष्ट 
मिलती है । 


पश्चीस ' सौ वर्ष के पूर्व योद्ध लोगों नें जो-जो ग्रन्ध बनाये 
उनमें पेखी-पेली बातों का उद्देश्य ऋर-कर ब्राह्मणों को 
निन्दा की 


अच कोई. पेली शांका फरे कि अस्तु जो हो, परन्तु 
चीभत्ल कथाय तो भी उनमे हे था नहीं ? 


अइव को फेरते थे और लार्चभौम राजा लोग इस से क्या 
शत्रता उत्पन्न करते थे ? 


इसमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ मे लिखा है कि- 
अग्निर्वा अश्वः । आज्यै मेधः ॥ 
( शतपथ ब्राह्मण ) 
अइवमेध' अर्थात्‌ अग्नि में घी डालना - इतना ही अर्थ 


( ७६ ) 


` है, डी तरह ग्रन्थ साइचर्य की ओर ध्यान देने से इरिडचन्द्र, 
झुनःशफ इत्यादि बातो का निर्वाद होता है। . 


अब केनोपनिषद्‌ में एक यक्ष की वार्ता है, यक्ष ने 
“अस्ति के सनन्‍्प्ुुत्त तृण डाला, ओर अग्ति से कदा कि 
एस तिनके को तू जछा- दे, अग्नि से घह, तिनका न 
, जल सका फिर वायु से कहा कि तू इस तिनके को 
' खड़ा लेजा, धायु से सी वह तिनका न उड़ सका, ऐसा 
कहकर जा हमथात नातक ब्रह्माचा दे उसका माहात्म्य 
दर्शाया है, यश में माँघ आदि खाना यह गपोड़ा अवाचीन 
पण्डितो ने निकाला है । - " 


कोई-कोई व्यभिचार के विषय में भी एली ही घ्ोडियाँ 
निकालते है, कहते है कि क्या इन्द्र के पाख मेनकादि 
अप्लराय नहीं हे? इम नक़द रूपया दे बाज़ार मे कोई माल 
मोळ ढेच तो इसमें दोप क्या है? तो भाई सोचो कि ये 
` बातें कहना घया तुम्हे प्रशस्त दीखती हैं ? कभी नहीं । 


अस्तु, पुरुषमेध का अब थोड़ा ' ला विचार कर, यज्ञुचेद 
के इस मन्त्र को देखो -- 
विश्वानि देवसवित्ुरितानि परासुव । 
यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ | 
| 3) 
होम तो देवताओं का हो और मांस पशुओं का. तथा 
सञ्चष्यो का रकखें तो कदो यद" व्यवस्था कैले 'ठीस्त-ठीक 


( ८० ) 


है! ऐसी व्यवस्था परमेश्वर बनावेगा यह हमें तो निद्त्रप 
नहीं होता, अर्थात्‌ ऐेली व्यवस्था को अन्याय के सिवाय क्या 
कह सकते हे । 


परमेश्वर को व्यवस्था में पेसा अन्याय नहीं है, और 
-फेली निप्कारण हानि का बर्ताव भी नहीं है, देखो, गौ 
` सहद परोपकारी सरीब पश्रु को खाने के लिये वा यश के 
लिये मारने से कितनी हानि होती हे। एक गाय चार बेर 
दूध देती है, इस दूध को औदटकर खीर ( क्षीर ) पकाने से 
न्यून से न्यून निदान चार मच्यो के किये तो भी पौष्टिक 
अन्न होता है, अर्थात्‌ प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय "का 
दुध मिलाकर आठ मचुध्यौ का पोषण होता है, यादि उस 
"शाय ने दख मद्दीने टूघ दिया तो समझ लो कि चौधील सौ 
(२४००) मञ्ुष्यो का पालन उस शाय फे पक वेत में होगा, 
_ इस प्रकार आठ ओलाद औसत पकड़े तो ( १६२०० ) उन्नीस 
हज़ार दो सी लोगों का पालन होगा, घडी गाय कोई यदि 
मारकर खा जाय तो पर्ची तीस मचुप्याँ का पालन पक टक 
का हता दै, ,इस प्रकार युक्ति की राति से भी मांस सक्षण 
ठीक नहीं है। 


अस्तु, इत दिनों मांसाहारियाँ ने राज्यचळ फे आधार से 
इतना' जबर हाथ फ़ेरना प्रारम्भ क्षिया है कि चौपाये बिलकुल 
न्यून होते जाते दै, पाँच रुपये के चेल के आज्ञकल पदश्चील 
रुपये लगने छगे हैं और रारीब लोगों को ढुग्ध घृत मिलने में 
बढी ही कठिनाई होती जाती है, जिस देश में चिलकुल मांस 
“नहीं खाते उस देशमै दुध घी की खूब ही बहुतायत हो 
- रदी है: अर्थात्‌ वहाँ पर खूब समृद्धि रहती है । 


(०८१ ) 


' अस्तु," अब ?लो तो पशु-वघः ोम में. न. करने के लिये 
युक्तियों का तथा शाख "का विचार, किया, अव इसःटशका 
का विचार कर कि. अधवा कभी होम? में- पशुः को,,मारते 
: थे था नहीं ! ' 


होम दो प्रकार के है, पक राज धर्म: सम्घन्धी और 
दसरा सामाजिक, इतने सपय ' तक सामाजिक - होम - का 
निरुपण किया अब~ राज धर्म-सम्बन्धी जो होम” दै. उसको 
सब ही व्यवस्था भिन्न' है, उसमें पशु मारने! कीः-तो “क्या 
ही बात हैं परन्तु कमी-कमी मनुष्यों को भी मारना पढ़ता 
है, युछ्धप्रसंग में हजारो मनुप्यों का प्राण ढेना यह राज 
घर्मे चिडित है, भयंकर इयापदादि जो खेती को उजाइते हैं 
वा मनुप्यादि को दानि. पहुँचाते हैं. उनको- मारना ठीक ही है 
क्योकि जंगली पशुभों.का तििध्वंस करना, अत्यावश्यक है, 
परन्तु सब ही द्वोमों में साँसाहार लाना यह सर्घथेव अयोग्य 
है, किसी प्रांणी को पीड़ा देना कहो यहः घर्म' विहित केले 
होगा, और इतने पर भी येचारों का मुंह :बधकर घूके-मर- 
मारकर उनका जीव लेना तो ईश्वर प्रणीत व्यवहार कभी 
भी न शोगा । 

, अब यज्ञ के विषय में किसका अधिकार है. पेसी कोई 
शांका करे तो जानना चाहिये कि कर्म-काण्ड में जिनकी प्रवृत्ति 
है बन्दी को केवळ अधिकार है, कर्म ले विचार शक्ति थोड़ी 

थोड़ी जातिः होती ६+ उपासना -से विचार में. निर्मजवा 
¬ सत्पक्ष होती १, -फिर न में-विचार,, ,हढ्ता...और' पक्ता 
आकरः फिर घह शान मार्ग का अधिकारी होता है। 
, “7 अब , इस: होम. के : विषयः -में न छोटी-छोटी-शंकाओं का 
वियार कःते ६ । 


१, 


(-८२ ) 


कोई-कोई कहते हैं कि जब राज नियम से इन दिनों ग्राम 
स्वच्छ रहता है तौ फिर होम किख छिये कर? डनग्े प्रति 
` हमार यह उत्तर हैं कि हमारे घर स्वच्छ बनाए घिना ग्राम 
कैसे स्वच्छ रहेगा ? और घाम के चाइर की दुर्गन्ध - केसे 
द्र होगी ? दसरी शका यह करते है किच आग गाड़ी 
में (रेल के इंजन में ) और रसोई के घर सें तो घुआं ( धून ) 
यहुत बत्पन्न होता है फिर दृष्टि भी बहुत दोचा दी चादियै, 
तो फिर होम किल वाहते करना चादिये ? 


इस पर हमारा यह कइना है कि यह धूत् दुर्गन्ध ओर 
दुषित रहता है इलमे वायु शुद्ध नहीं होता । 


न दिनों होम के न्यून होने से वारम्वार चाणु विगड रही 
है, सदा विलक्षण रोग उत्पन्न होते जाते हैँ । 


अच तंक यज्ञ की विचार हुआ अब थोडा-ला संस्कारों का 
भी विचार कर । 5 र 


२ गय लस्कार 
, संस्कार किसे ऋद्दते- हैँ? इस घश्च का प्रथम विचार 
“करना चाहिये ।- 


किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में छाना इंसका नाम संस्कार 

` है, इस प्रकार का स्थित्यस्तर मानवीय प्राणियों पर होवे एत- 
दर्थ आर्य छोमों ने सोलह सल हकारो का योजना की है, परन्तु 
उन प्राखीन आयो को इससे यह इच्छा न थी कि संस्कारों के 
कारण पेटार्थ पत्ना-पांडे इमारा माछ उड़ावें ओर आलली बर्न 


( ८३) 


क्योंकि वे आचाय आर्य महाजन थे, तो फिर वे अनार्य अर्थात्‌ 
अनाड्याँ की समझ में क्योकर मदद देते । 


निषेक अर्थात्‌ ऋतु प्रदान यह प्रथम संस्कार है, पिता 
निषेध करता है इललिये पिता ही मुख्य गुरु है। 


निपेकादौनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | 


सम्भावयति चान्येन म विप्रो गुरुरुच्यते ॥१॥ 
( मचु० ) 


ऐसा मचु में वाक्य है, पिता हो को लब उपदेश और 
संस्कार करने छादिये. पुत्रे्ि का दणेन छान्दोग्य उपतिषदू में 
किया -है, उस स्थल पर रार्थ धारण करनेबाळी खयो को 
क्या क्या पदार्थ खाने चाहिये जिखले पुत्र हे शरीर ओर 
बुद्धि मै ददता आती है यह एुख्वकर विचार किया है,.प्रावीन 
' काल के आर्य लोग अंमाघवीर्य थे और खियो में भी पूर्ण चय 
` दोने के कारण चीर्याकर्षतां रहती थी, पुञेष्टि यह शुइस्था्म 
का प्रथ धर्मे है । 


, २ पुखबन-- रख संस्कार का प्रयोजन वीर्ये को पुनः शरीर 
मे किस घकार असावे इस योजना दे सम्बन्ध खे हे, घीर्य मै 
सदा स्थिरता, इढुता और नेरोग्य गुण रहने चाहिये अन्यथा 
व्छित वीर्य से सन्तान मै नाता प्रकार के विकार उत्पन्न होते 
हैं, पतद्थे सूत्रकारों ने औषधियाँ चतलाई हैं, वीर्य बुद्ध थर्थ 
और शास्त्यथें वर्षे भर ( साल भर तक ) पुरुषो को ब्रह्मचर्य 
रखना चाहिये ऐसा सी निर्यन्ध कहा हुआ है । 


३ सीमस्तोक्षयन--द्धियों को अकाल में गर्भपात. होने 


a ती 


) 


की बढ़ी सीति रहती है सों चह न हौ और निरींगी, पुष्ट. 
पदार्थों के सेवन से औरं मन के उट्नाह रहने से गर्भ की स्थिति 
उत्तम रहे पतदर्थ इस संस्कार की योजना डै । 


४ ज्ञातकर्म-इस संस्कार के विषय में चित्त होम 
करना कहा है, कारण कि सूतिका ग्रह का ( जका के घर का) 
अँमंगलपना दर करने के छिपे सुगन्धिवधक होम करना योग्य 
है, बच्चें को नाभि काटने से दुःख न ठो, जब्या सुखी रहे इस 
प्रकार इस सस्कार का रद्य हें | 


५ नामकरण--नाम रखने में भी कोई भूल न करे यहाँ 
“तक प्राचीन आर्य लोगो की आरीक दृष्टि थी, नाम का 
सुख से उच्चारण हो, उसमें मंघुरता रहे, इसलिये दो अशर 
बाला वा चार अक्षरवाला नाम होने पेला कहा हैं, योही व्यर्थ 
छस्चा चौडा नाम न होवे, नहीं तो कमी-कमी इन दिनों लोग | 
मथुरादास, गोपवुन्द, सेवकदाम ऐसे लस्वे चौड़े नाम रेग्वकर 
गढवड़ मचाते हैं. कभी-कभी कौड़ीमल, भिछारीमळ, घोड्या 
पथरश्ा आदि निलक्षण नाम रने हैं, शन दिनों सब प्रकार . 
पागळपना फेल रहा रे, फिर नाम रखने में दोष हो तो आइचर्य 
क्या हँ ? दोष देने में कुछ भी उपयोग न्दी, खियों के नामों में 
भी मघुरपना होना चाहिये जसे सामा, अनसुया, सीता, ' 
छोपाट्रमा, यशोदा, ' सुखदा पेसे-पेले प्राचीन आर्य लोगों की 
खिया के नाम होते थे । 


<= = 


- ~ ६ निप्कसण- कोमळ शारीर के बच्चों को वादर हया खाने 
के लिये ले जाना, यही इल संस्कार का मुख्य उद्देश्य है । 
७ अन्नप्राशन यीग्य समय में बच्चे को अश्प्राशनादि यदि 


प्रारभ न कर तो बका हाँ दुःख होता है। इसलिये इस 
सस्कार की योजना है । 


( ८५...) 


८ चूडाकर्म -उमस्तक ,में -बष्णता उत्पन्न न हो और उप्पा , 
चायु... में 'पसाने, आदि के कारण मैल, जसत है बद दुर दोवे,. . 
इसलिये इस सर्कार की योजना को 


६ अतबन्ध -- ( यशोपवीत ) पुरुषो को विद्यारस्म के समय 
उत्साह हा, इस उद्देश्य से अतबध विषय में विशेष नियम टठहे- 
राये हुँ अर्थात्‌ वनाये हैं, ख्ियो,को भी विद्या-सस्पाद्न का 
अधिकार पिछे था और हलके अनुकूल उनका सी घ्रतबध 
संस्कार पूर्व 4 करते थे, विद्वान अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग, आये 
कुल्लीत्पक्न बालक, को विद्यारम्म के लमय कार्पाल का अर्थात्‌ 
रुई का यश्ञोपवीत विशेष चिह जान धारण करने को देते थे। 
इसके धारण करने में बड़ी ही अवाबदारी रहती थी, क्षत्रिय 
चेश्यादिक्रों के बालकों -को , भी .कार्पास ,का तो नदी किन्तु 
दुसरे पदाथों,का यशोपधीत धारण करने के लिये देते थे, यदि 
ठीक-ठीक विद्या-लस्रादन न हुई तो चाहे बाह्मण ही कुल में 
उत्पन्न हुआ तो भी उसका यश्पचीत छीना जाता और उसकी 
अप्रतिष्ठा.हीती, डली तर शुद्रादिक भी उत्तम विद्या सम्पादन 
कर-कर ब्राह्मणत्व के अधिकारी होकर यज्ञोपघीत धारण करते 
थे,. इस प्रकार फी व्यवस्था. प्राचान, आर्य लोगों ने कर रखी... 
'थी, इस कारण सव जाति. के पुरुषों को और खियों को विद्या- 

सस्पादन. करने के चिपय में उत्साह बढवा रहता था, विद्या के | 
` अधिकारानुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ऐसे यञ्ञोपप्रीत, हे, - 
भूषण सघ को धारण करने को मिलते रहते थे। _ | 


१०-११ तदनन्तर वेदारस्प्र. ओर ,ग्यारहताँ, घेदाध्यान- 
समाप्ति अर्थात्‌ समावत्तेन ऐसे दो संस्कार हैं। | 


१२ विवाइद- इस ; सस्कार फा आगे जब इतिदास बिषय, 


( ८६) 


में ब्यास्यान देंगे उस समय विशार करंगे, इन दिनों 
मुहर्लादिक के विषय में जो आडस्बर मचा रक्छा हे यह 
केवल बलात्कार ( जबरदस्ती ) है । 


व्यर्थ ही कालक्षेप न हो और नियमित समय पर सब 
चार्ता हो इसलिये कालनियम के विषय में ध्यान देना 
अत्यावशयक्र 2, परन्तु उसी के दाल्ार्थ में व्यर्थ टॉय-टॉय 
करना अनुचित है, इसी प्रकार पहले आर्य लोग स्वयस्थर 
करते थे, एक नाड आई और मनुष्य गण जा घुसा और 
अमुक अह नहीं मिला ओर फलानी राशि डेढ हुई इत्यादि 
गपोडे उन दिनो में नहीं थे । ' 


के 


इसका विचार भो आगे इतिदास विषय में व्याख्यान दे 
समय करगे | ह 


१३ भाहपत्थ-ग्रदस्थाश्रम में पंचमद्ायक्ष करने पड़ते है 
दे 


१७ चानप्रस्थ-पुत्र का चेटा होते ही शदस्थाश्रम में वास 
इरनेचाला गृहस्थी चानप्रस्थाश्रम चारण करे ऐली योजना 
थी, धानप्रस्थाश्रम में घर्माघम और सत्यालत्व के विषय 
में निर्णय होता रहला था, क्योकि बिचार के लिये 
समय मिले और शुण दोष का निर्णय करपे में आधे इस- 
लिये चानप्रस्थाधम की योजना की हैं । 


१५ संन्यास-धर्म की प्रदत्त विशेष हो और जनहित 
करने में अबे इसलिये यह आश्रम है । 


_ १६ अध्तेधष्टि-आइवलायन सूत्र में इस संस्क्रार का 
चर्णन किया है, आज कल दमारे देश में अन्त्बेष्टि के तीन 


( ८७ ). 


प्रकार जारी हैं, कोई तो जछाते हैं था कोई जगळ में: 
डाल आते हैं और तीसरे जळ समाधि देते है। . 


प्राचीन आर्य लोगों मै अन्त्येष्टि यज्ञ है, उसमें दहन 
प्रकार मुख्य है, अब मुदे को गाड़नेचाले ऐसी, शंका कर 
कि जलाना बड़ी निष्ठुग्ता है, परन्तु सुसलमान आदिकों 
को विचार करना खाहिये कि सुद को ज़मीन मै गाउने 
' से रोग की उत्पत्ति द्दोती है । 


कोई-कोई ऐसी सी शंका करेगा कि जळ में देह डालने 
से मच्छियाँ उसे खाती है तो क्या यह परोपकार नहीं है? 
परन्तु जल बिगए्वा है। इसका मी तो विचार करना 
चाहिये। गंगा सडश मद्दानदियां मे प्रेतो को डालते से जल 
में विकार उत्पन्न हौता है, तो फिर छोटी मोटी नदियों की 
तो कथा क्या है। अब गंगा में हड्डियाँ छे जाफर बहुत से 
लोग डालते है तो वतळाओ यह कितवा भारी भोलापन 5 ? 
मरे हुये प्राणी की देह सृत्तिक्का है, उल गंगा में डालने से कया 
लाभ होगा? बन में फेंकने से भी दुर्गन्धि उत्पन्न होकर रोग 
उत्पन्न दीत है हले कइने की कोई आवश्यकता नहीं है 1 


इससे प्राचीन आर्य लोगों ने ददनविधि हो की घुख्य माना : 
है और यही ठोक है, वे इमशान भूमि में एक बेदी घनाया 
करते और उसे पवको , इटों से बाँधते और फिर उसमे सुत 
देह की जछाते खमय बीस सेर जूत डाळफर चन्दनादि सुग" 
स्थित पदार्थ भी डालते थे, शङ्क यजुर्वेद फे २३ थे अध्याय में 
इस घिषय का वर्णन किया है । 


आज कल अच्त्येष्टि ' सस्क्कार यथाविधि नहीं होता नाम- 


( ८८“) 


मात्रै होता? है, अलबसा कट्टदाओं की चेन उड़ती है,:सो यह 
जबरदस्ती दै, सबों को रचित है कि फिर' संस्कारों: को 
सुधार जिससे कल्याण हो । 


ओम्‌ शास्तिः शान्तिः शान्ति । 


== 


~ 3 पु : 
ass gauss 


आठवाँ व्याख्यान 
इतिहासेविषयक ` 
ओम यतो यतेः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। 
शन्नः कुरु" प्रजांभ्योइसयन्नः -पशुभ्यः ॥ १ ॥ 7. 
{ य० सव अ” ३६ मं० २२ )'' 
: इतिहास--यड आज छै व्याख्यान का चिपय है। 


क्रम-ऋम से यह व्याख्यान होना चाहिये, इतिहास अर्थात्‌ 
“इतिहासो नाम चृत्तम? शति दुत्त अर्थात्‌ अतीतवर्ण को 
इतिंदास कहते है, इतिहाल जगदुत्पत्ति से प्रारस्भ होकर आज : 
के समय तक चला आता है; जगदुत्पत्ति फे सम्बन्ध से दो पकः 
प्रश्नो का विचीर करंनां' पड़ता है; जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ 
और किसने उत्पन्न किया £ ड़ खो 


नासदासीन्नो - सदासीत्तदानीं नासीद्रजो 


( ८१ :) 


नो व्योमापरोयत | किमावरीवः-कुहकस्य शम्मः 
अम्ल; किमासीदृहनंगभीरम॥ १.॥ - 
( ऋ० अ० ८ आ० ७ व १७) 


झुल में प्रति भी नहीं थी और न कार्य ही था, उत्पत्ति, 
स्थिति, लयादि? को कार्प कहते: हैं, खत्‌' अर्थात्‌ प्रकृति का 
वर्णन साँख्यशाख् में किया हे. उस शास्त्र में सस्व, रज्ञ, 
तमोशुण की जो समावस्था है वही प्रकृति हे पेसा.माना 
खाँख्य सूत्र" देखो -- 


प्रकृति से आगे उत्पत्ति कैले हुई इस विषय में सांख्य शास्त्' ` 
का सूत्र तीचे लिखे अनुसार है-+ 
सतत्वरजस्तससां सास्यावस्था प्रकृतिः प्रकृते 
हःन्महतोऽहंकारोऽहंकारात्पञ्चतन्मात्राणयुभ 
' यभिस्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूसभूतानि पुरुषः 
इलि पञ्चविशतिगणः ॥.१ ॥ 
( राञ आ० १ सू० ६१) 


सूल में प्रकृति नहीं थी तच सृष्टि का कार्य कैले हुआ.इस 
विषय में यदि संशय कोई करे. तो .उसके ,लिये एक, दृष्टान्त 
है सो पढ़ो- 


भूमि पर औल पढ़कर घाल पर चुक्ष की पत्तियों पर उस 
के विस्दू बन जाते- है; इससे थह ओस पृथ्वी का - आवरण 'नहीं 


( ६० ) 


होता, इसी तरह पहिले किमी प्रकार का भी आवरण नहीं 
था । ईश्वर की इच्छा होकर उसने सृष्टि उत्पन्न की, ऐसा भी 
कोई-कोई कहते हैं और उसमें तिस्त वचन का प्रमाण देरे हें । 


तदेच्षत .बहुःभ्यां प्रजायेयेति । 
- ( तेत्तिरीयोपनिS अह्मानन्द ट्टी अर ० ६ ) 


परन्तु इस वचन से इच्छा के प्रकार फा बोध नहों 
होता क्योँझि ईक्ष शव्द का उपयोग किया है, इस थातु 
का अर्थ दर्शन और अंकन है, परन्तु इच्छा अर्थ नहौं 
ईश्वर को इच्छा हुई यद वात सम्भव नहीं होनी, इच्छा 
होने के लिये किसी भौ बातों की अप्राप्ति टोनी चाहिये, 
सो इइवर को सुष्ट में कौन सो धस्तु अप्राप्त दै ? अर्थात्‌ . 
कोई भौ अप्रा नहीं, फिर "च्छा करनेवाले को देश 
काल, घस्तु, परिच्छेर होते है यद्द बात भी इऱ्त्रर में नहीं 
सम्भव होती, इसलिये इंश्यर की इच्छामात्र से सुप्टि उत्पन्न हुई ' 
ऐसा कहता अयोग्य है । १ 


सूल में प्रकृति हुईं और प्रकृति 'से सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई । 

ऋतञ्च - सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽव्यजायत । 
ततो राञ्चजायत ततः समुद्रो अश्वः ॥ १ ॥ 
ससुद्रादणवादधिसवत्सरो अजायत ॥ अहोरा- 
त्राणि बिदधडिश्यस्य मिषतो वशी ॥२॥ सूर्य्या 


( ९१) 

चन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ दिवञ्च 
पृथिवीञ्चान्चरिक्षमथो स्वः ॥३॥ .. 
| ( ऋ० अ० ८ अ? < घ० ४८) 

` तस्माद्रा एतश्मावात्मन आकाशः सम्भूतः 
ग्राकाशादायुः, वायोरग्निः, अग्नेशपः, अदृभ्यः 
पृथिवी, पृथिव्या श्रोषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम, 
अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एषपुरुषो- 


रसमयः ॥ | 
( तै० आर?” ब्रह्मानन्द्चछ्ली अडु० १) 
आकाश थिथु होने से सब पदार्थो का अधिक्रण है, और ' 


. इस से भी विश और अतिसूक्ष्म परमात्मा है, आकाश ईइबर ने 
उत्पन्न किया । 


आकाशश्तह्ठिगात । 
( व्याससूत्रम ) 
आंख ब्रह्म । 
[ ( थ० स०) 


' आकाश और परमात्मा का आधाशधेय सम्बन्ध है, 
अव्यक्त प्रक्रति की जो अव्यक्त स्थिति उसी छो आफाश 
कहना चाहिये, अब कोई पेखी शंका कर कि इश्वर को जगत्‌ 
उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन था 


( ६६ ) 
:तस्मांच देवा बहुधा सम्प्रसूता; । | 
साध्या मनुष्याः पशवो त्र्यांसि ॥ 
। कि उसके अनेक सामर्थ्य के कारण खष्टि ढाई हुई । 
ततो राप्यज्ञायत । 


इन सब यांतों का विचार सत्यार्थप्रकाश और पञ्चमद्दा- 
यज्ञ आदि-पुस्तकों में मली भाँति किया.गया हैं । 


यदि ईदघर ने 'यथापूर्ष जगत्‌ उत्पन्न नदी किया ऐसा कहँ 
तो कया ' नंघीन ' जगत्‌ उत्पन्न - करने समय उने पुरानी भूलों 
- को सुधारा है? 'अथवा जो वसे विदित:न' थीं क्या ऐसी बातों 
को उसमें डाला है? कमी नहीं | एस'स्थळःपर तर्क का अप्र- 
तिष्ठान उत्पन्न होता है और, .अनवस्या प्रग भी आता है 
और फिर ईश्वर की सर्घशता में दोष आकर पूर्वानवस्था 

- उन्तरानवस्था का प्रसंग आता हे | 


सबा के पश्चात्‌ मन्नुष्यप्राणी उत्पन्न किया गया, बै मनुष्य 

बहुत से थे, अन्यान्य मतों में तो दो दी मनुष्य थे ऐसा मानते 

हें सो ठीक नहीं हे, इस' प्रकार सछ्ठि की उत्पत्ति का इतिहास 
¬ ही खुका । 


= अब पअनुष्य सृष्टि होने परः मनुष्य जाति. का इतिहास 
“रस्म करना चाहिये । 


° अनेक देशों के अनेक लोगों में प्राचीन काळ में अनेक 
` ग्रन्थकार दो चुके हैं, उन सब प्रस्थकार्रो का प्राचीन दोने के 


( ९७ ) 


कारण हमें मान्य करने के लिये कहना कितनी अयोग्य बात है; 
हमे सत्यासत्य निर्णय करना आता हैं, कहीं ठग लोगो के 
पुस्तकों में यह कहा हो कि मनुष्यों को मार कः चोरी करना 
चाहिये तो क्या वह ग्रंथ प्राचीन हे, इसलिये ठसकी सब बात 
मानना चाहिये ? कभी नहीं । व्यर्थ ही पुरानी पुस्तकों का नाम 
रखकर दास्मिक मत का माहात्य बढ़ाना, इस उद्योग छो कया 
कहना चाहिये! 


अब ( असिद्धं बदिरङ्कमन्तरङ्के ) इस न्याय के अनुकूल 
अनेक दूसरे देशों का इतिहास छोडकर अपने हो देश छा 
इतिहास कहना योग्य है, प्रथम मदुप्य जाति हिमालय के 
किसी प्रान्त मे निर्माण हुई-पेखा मानने खे प्राचीन आय- 
ग्रो की परदेशस्थ लोगों के ग्रंथों के सतो के साथ एक 
वाक्यता होती हे, और प्राचीन आर्य लोगों के ब्राह्मणादि ग्रेथो 
मे कहा ह 


च 


सर्देबांतु ल नासानि कर्माशि च पृथकू पृथक्‌ ! 


वेद्‌शब्देश्च एवादो पृथक्संस्थाश्च निर्शसे ॥१॥ 


2.2 


इस बचन के अनुकूछ आय लोगों ने वेदी का अनुकरण 
करके जो व्यवस्था की बह लच्त्र प्रचलित है उदाहरणार्थ सब 
जशस्‌ में खास दी बार हैं, दार ही महीने है और बार ही 
राशियाँ हैं, इस व्यवस्था को देखो, अब शिन्न-मिन्ष ज्ञाषाएँ: 
कैसे उत्पन्न हुई इसका विचार करना अत्यावश्यक है--इस 
सम्बन्ध से यहूदी छोगों मै एक एसी कहानी है फि उनके 
पूर्वज्ञ स्वर्ग इतना ऊँचा एक घुजे बना रहे थे, इससे इेश्वर उन 
पर अप्रध्न्न हुआ और उसने उनकी योळी में गड़बड़ मतों 


-( षक) 


दी बस इसी से जगत्‌ में. अनेष्ठ भाषाए उत्पन्न हुईं, सो यहद 
कटपना बिलकुल अप्रशस्त है । 


देश, काळ, भेद, आलस्य, प्रप्ताद के कारण पक मूल ' 
भाषा से व्यवहार में सेइ पड़कूर मिन्न-भमिश्न मापाए 
उत्पन्न हुई । 
fF न \ ( + , ».. (5 
ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वेदांश्व प्रहि- 
बिक हि _ 
र पहिहटल० | 


वेदाध्ययन और अध्यापन, इन दोनो कामो में ब्रह्मा नादि 
ब्राह्मण आदि आचाय' और आदि गुरु हैं, उका पुत्र विराट 
और उससे परस्परा से स्वायस्थुच मनु तक वेद्‌ का उप 
किस प्रकार छुआ, यह सच व्यवस्था मधुस्द्रुति में 
कट्टी हुई है । 


सलुप्य खुप्ठि उत्पन्न होने पर एक मञुप्य जाति ही थी 
पङ्चात्‌ आर्य और दस्यु ये भेद इये । 


जानीह्यार्यान्ये च दस्थदो ०” 


( ऋग्वेद संदिता ) 

अर्थात्‌ ऊपर कहे आर्यं ओर दस्यु, आर्थ शब्द से विद्वान्‌ 
गोग और दस्यु छदने से दुष्टो का बोध दोता है, फिर आयो 
में गुण कर्माचुलार चार वर्ण हुये, ब्राह्मण अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, 
क्षत्रिय अर्थात्‌ मध्यम विद्याधिकारी, चेइय अर्थात्‌ कनिष्ट 


विद्याधिकारी, और शाट्ट अर्थात्‌ अविद्या का स्थान ही 
. समझना चाहिये । 


(“२१ .) 


ब्राह्मणादिकों योजन अध्ययनादि मुख्य चर्म दै, वेश्यो का 
कृषि कर्म व्यापारादि, शुद्रों का सेवादि कर्म है, उसी तरह 
राजधर्म युद्धधर्म ये क्षत्रियों के कर्म धर्म हैं, इस प्रकार चार 
चर्ण हये, इस के आगे चार आश्रम हुये, इन चारों आश्रमी 
का विचार अच्य प्रसंग में हो चुका है; अब मनुत्ती छा घर्म- 
शाख कौन सी स्थिति में इ इख का विवार करना चाहिते | 
जैले ग्याळ ळोग दृध में पानी डालकर उस दृध को बढ़ाते ह 
और माळ छेनेबले शो फॅँसाते हैं, उसी प्रकार मानववर्सशाल्म 
की अवस्था हुई है, उसमें बहुत खे दुष्ट क्षेपक एलाक हैं, घे 
असछ में भगवान मजु के नहं हैं, यदि कोई कहे कि यद कैसे ? 
तो इसका प्रमाण यद है कि, एक दए ( कुछ ) इन इलो इं 
को मलुस्टुति की पद्धति स मिकछा कर देखने से वे इलोक 
खर्चयैछ अयुक्त दीखते दै, मच खहश श्रेष्ठ पुरुष के ग्रन्थ में 
अपने स्वार्थ-लाचन के लिये चाहे जैसे बबनों को डालना 
बिलकुल नीबता दिखलामा टै, अझुभूति स्वायों नाम कर 
के छोई महान्‌ पण्डित था उले मुंह से पुस इस प्रयोग के 
स्थान में 'पंक्ष' ऐला अशुद्ध प्रयोग निकला अब उखी की 
उपपति कर-कर पण्डित लोग दिखाते हैं फि वद्द शुद्ध ढी है, 
सूढ़ छोगों की रीति कुछ-कुछ कोरो फे सहर है, कौवे को 
किली जानवर के ब्रग झट दिखाई देते हैं परन्तु उन्ही जानवरों 
के शुद्ध भाग नहीं दीखते, अशुद्धियाँ झट दिखलाई देने छगती 
बी पंडित साइयो का स्वभाव इन दिनों बहुत विग 
गया है । 


आग्रहेणारम्मः कार्याच्छे्ष कोपेन पूरयेत । 
किसी ने शाख शब्द का. उपयोग किया तो झर प्रथम द्दी 


Te 5० करके के ie आ | ३० 


पूछने लग जाते हैं कि. “श्ञास्रस्यको वध” ऐसे-ऐसे अइन 
पूछकर वितण्डाबाद्‌ करने को उनको बड़ी ही होस दो रही 
है, परन्तु वितण्डावादी को कोई वितण्डात्रादी ही मिले तो 
चह सहज ही प्रशन निकालेगा कि “शकारस्थ कोऽर्थः? 
“कारस्य कोऽर्थः” “अञ्चुस्वारस्य कोऽथः” और इस 
प्रकार फिर बद्दी वितण्डा होगा इत्यादि, सो माई वितण्डा- 
वाद छोड़ करके शान्तब्वृत्चि धारण कर वाद कर यह हमें योग्य 
है । भयचान्‌ पतं जलिङी ने महामाप्य में कहा है कि जो दोड़ेगा 
खो गिरेगा, उसमें कुछ द्रोप नहीं । 


( भहा० ) 


इख वच्चन के आधार से हमारे चोलने में कुछ प्रभाद्‌ 
अथधा अशुद्ध प्रयोग निकल आये तो पण्डितो को उसका 
चिषाइ न सानदा चाहिये । दम सर्चज्ञ बही ओर सब चात हमे 
उपस्थित सी वदो, हमारे चोलने में अनन्त दोष होते होये 
इसका हमें शान भी नही हे, दोष बतळाने पर हम स्वीकार 
करगे, सत्य की छानबीन दोनी चाहिये घितण्डा न होळी 
चाहिये, यही हमारी दुद्धि में छाता है, ुणछेश होने पर लेछेब ' 
ओर दोप की क्षमा होनी चादिये, शान्तता अर्थात्‌ शम, दस; 
तप ये ब्राह्मणों के मुख्य शुण है, ओर, जिनमें ये झुण होगे 
निस्खदे् घे हो-ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का काम अध्यापन है, उसी 
सरहद उनकी जीदिका अध्यापन, याजनादिका की दक्षिणा 
होती है, व्यर्थे प्रतिश्रह लेना अप्रशस्त ही है। 


उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः 1 


-( १०१ ) 


तेन ते प्रेत्वाशु्ता ब्रजत्यन्नादिदायिनाम ॥ : 
 ( मनु१ ) 


शम-अन्तःकरण की दुत्तियाँ का शमन, दमन, जितेन्द्रिय- 
जय, तप, विद्यानुष्ठान, दोनो प्रकार का शोच, शारीरिक 
और मानसिक शांति, नभूता अर्थात्‌ आनाग्रह, ये घर . 
जब ब्राह्मण सें होते हैं तब उनमें गाम्भोर्य रहता रै, और 
कच्चे ब्राह्मण अर्थात्‌ अब्राह्मणो मै ब्राह्मण्य का बड़ा दी 
घमंड रहता है सो ठीक ही है। किसी धनिक को दरिद्री 
कदने से उसे क्रोध नहीं आता परन्तु दरिद्री को दरिद्री 
कहने से बहुत दी कध आता है, पाप रहित अन्तःकरण 
को वृत्तियों के अनुकूछ मगुष्यौ की बोलने की रीति 
होती है । 


आज्ञ कल के साम्प्रदायिक साघु परमेश्वर का नामो 
झारण करते समय अपनी चुत्तियाँ के अनुकूल उल नामं 
में जोड़ लगाते हैं। 


उदाहरणाथ जेसे ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता 
केकि 


राम नाम लडुवा गोपाळ नाम घी” 
क्षत्रिय साछु दो तो वह कहता दे कि-- 
राम नाम को ढाळ बनाकर कृष्ण कटारा बाँध लिया ।? 
यदि साधुजी कोई बनिये हये तो यो कहते हैँ कि-- 
'राम सेरा बानियाँ समझ करे व्योपार! 
शद्ग साधु दो तो चह यो कदने लग जाता है कि-- 
दरिको भजे सो इरिका शोय, जात पाँत पूछे ना कोय ।' 


{ १०४ ) 


कहीं सुन्दर प्रदेश देखा कि झट पहीं पर बस जाते, इस प्रकार 
सब जगत्‌ के प्रत्येक देश में मजप्य फेले, इसी समय में राजा 
इश्याकु ने विद्वान लोगों को अपने साथ लेकर इस सरतखण्ड- 
में प्रथम चलाइत की, आर्यावर्त देश कदने स पश्चिम में 
सरस्वती अर्थात्‌ सिन्धु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुजा अथवा 
छ पट्टती, छर में हमाज्य और दक्षिण में विन्ध्याद्रि आदि के 
बीच का जो प्ररेंश दै उसी को ऊार्थ्यावर्त कहते दैं। यद आर्यो- 
चर्त कितना सुन्दर हैं, कितवा सुपीर ( ज़रहोज्ञ ) है? और 
जल चायु भी यहाँ का कितना उत्तर है ! इसमें छदा ऋतु 
क्रम से आते रहते हैं । 


देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ ये है उन्हीं के कारण देध नदी पी 
संशा उत्पन्न हुई इसीलिये "देषनद्योर्यदन्तरम्‌” पेखा कहा है; 
श्रथम गंगा का नाम पद्मा था फिर उस नदी की नहर सागीरथ 
ने विकाला इसलिये उसका नाम भागीरथी पड़ा और ढल 
समय ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इनका चाम आये था, उसका 
सूत्र है किः 


रर्यो ब्राह्मणकुमारयोः पाखिनिसूत्रम । 


पेली वण्वस्था होते इये हमारे देशा का नाम आमस्थात 
आर्यण्ड होना चादिये सो उसे छोड़ न जाने हिन्दुस्थान यद 
नास कहाँ (से निकला ? भाई ओतापण | दिन्दु शब्द्‌ का अर्थ 
तो काला, काफिर, चोर इत्यादि है और हिन्टुस्थान कदने से 
काले, काफिर चोर लोगों की जगह अथवा देश, पेला अर्थ 
होता है तो भाई इस प्रकार का बुरा नाम क्‍यों हण करते 
हो? और आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ अथवा अमिहात इत्यादि, औरं 


( १०४ ) 


'अचर्त कहने से पेखो का देश अर्थात्‌ आर्यावर्त का अर्थ श्रेष्ठों 
का देश ऐसा होता है। सो भाई, ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यो 
स्वीकार नहीं करते? क्या तुस अपना मूल का नामः भी भूल 
गये? हा | यह इस लोगों की स्थिति देखकर किसके हृद्ल के 
झेश न होगा, सबढी को दोगा । अस्तु, सज्जन जन | अब 
हिन्दु इख नाम का त्याग करो और आर्य तथा अर्थावर्त इन 
नामोःका अभिमान घरो। झुणश्ष्ट हम छोग हुप तो हुए परन्तु 
नामअ्चष्ट तो हमें न न होना चाहिये । ऐसी आप खबो से मेरी 
ग्राथेना है । 


ओश्म्‌ शान्तिः शन्तिः शान्तिः । 


rrr arias 


नवो व्याख्यान 
इतिहासविषयक 


इ्वाकु यड आर्यावत का प्रथम राजा इळा,इक्चाकु की बह्याले 
छठी पीढ़ी है, पीढ़ी शब्द का अर्थ वाप खे चेटा यद्दी न समझे 
किन्तु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी पेला जाने, पहिला 
अधिकारी स्वायस्भुव था, इदवाकु के समय में लोगों ने अक्षर 
स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार मे लाये पेखा प्रतीत 
दोता है, क्योंकि इक्ष्वाकु के समय में घेंद को बिलकुल कण्ठस्थ 
करने की रीति कुछ-कुछ चन्द्‌ दोने लयी, जिंख हिवि में वेद 
लिखे जाते थे. उसका नाम देवनागरी ऐसा है, कारण-देचं 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ इनका जो नगर पेले विद्वान्‌ नागर छौगों ने 


( १०६) 


अक्षर द्वारा अर्थ संकेत उत्पन्न करके ग्रंथ लिखने का प्रचार 
प्रथम प्रारस्भ किया, ब्रह्मा तक दिव्य सृष्टि थी, पदचात्‌ मैथुनों | 
सृष्टि उत्पन्न हुई, उस से विराट हुआ, और विराट्‌ के पीछे 
सन्तु हुआ, मजु ने धर्मव्यवस्था बनाई, मनु के दख पुत्र थे, 
उनमें स्वायस्थुव के समय से राजकीय और सामाधिक ब्यवः 
स्थाप प्रारस्प हुई, इक्ष्वाकु राजा छुआ तो चहद इससे नहीं कि 
रा़कुल में चहद उत्रन्ग दुआ था अथवा उसमे बाह्र से 
राज्य उत्पन्न किया हो उिन्तु खारे लोगों मे उखे चख की वोरय- 
ताडकळ राजसभा में अध्यक्ष स्थान पर येंडांया, उल समय 
खारे लाग वेदिक व्यवस्थानुकूल चलने थे, खुजी ये अपनी 
संद्दिता में यदद सब व्यवस्था प्र+ठ पी बै ओर यह अन्ध खो- 
कात्मक है, इलले वाल्मीकछ्चित्री ने उसे बनाया चट काना 
कितना समुक्तिक है सो देखो, इस व्यवस्था के सम्बन्ध से मडु 
के खातच आदर ओर नचें अध्यायों में जो राज्यों की व्यवस्था - 
यतलाई है उसे देखो, केल अकेले राजा ही के हाथ में किसी 
प्रकार का एक्स चलाने की शक्ति त थी, वद्द तो केपल 
राज सभा में अध्यक्ष का अधिफार ऋत्ताता रहता, राज्यों 
की व्यदय्था कैली थी उसे संक्षेश से इस स्थल पर कहता 
हुं। ग्राम, मद्दा आम, नगर, पुर, पेले-पेले देश भाच रढदते 
थें, ग्रामां में लो-खौं घर, तो मदा ग्रासो में हज़ार, मंगर में 
दश हज़ार और पुर में तो इससे भी अधिक घरों की संख्या 
रहती थी, दश ग्राम पर एक शतेश चाम का अधिकारों 
रहता था और सहस् ग्रामो पर सहस्लेश नाम का अधि- 
कारी होता था, दश सहस्तों पर महा सुशील नीतिमान्‌ 
पेला एक दी अधिकारी रहता था, लिखन पढ़ने के कामों 
में अनुभव शील पेसे सब देशों में गुप्त दूत बातमियाँ 


€ १०७ ) 


(खबर) पहुँचाने के लिये तथा अधिकारी लोग कैसा 
अधिकार चलाते हैं इसका शोध रखने के लिपे चारों 
ओर फिरते रहते थे, आर यह दूतो का काम पुष घा. 
छवियाँ सी करती थीं, राज्य में चार प्रकार के अधिकारी 
होते थे, राज्याधिकारी, सेनाश्रिकारी, न्यायाधिकारी और 
कोपाधिकारी ऐसे चार मदकसे के घार अविकारी रहते 
थे, इक्ष्ाकु राज समा का प्रथम अध्यक्ष था, यदि 
सभा के विचार में दो पक्ष आ पड़ते उल स्थल पर निर्णय 
करने का काम अध्यक्ष का था, देश में भिन्न-शिन्न जाति 
की समाये थीं, उनमें राजाथ्य सभा ही मुख्य थो और 
धर्म सभाएँ अर्थात्‌ परिषद्‌ सी स्थल-स्थछ पर थीं, दश 
विद्वान्‌ छिराजे बिना परिषद सभा नही होती थी, और 
स्यून से न्यून तीन विद्ठानों छे आये डिना तो सभा का 
बास वळता ही नहीं था, धर्म समा की और किलो 
प्रकार का अधिकार न था झिन्ठु उसमे घर्माघ का 
प्विजत भौर उपदेश ही होता था, परीश्वा और शिह्पो- 
पति की ओर सभी इस लमा का ध्यान रहता था, न्युचा- 
घिक के विषय राज़ाथ्स समा को विदित वारके उस सभा 
की ओर से दण्डादिक की व्ययश्या होती थी, महा भार- 
तान्तर्गत सभापर्व मै भिन्न-भिन्न -सभाओं का वर्णन किया 
हुआ रै उसे देखो, सेचा के विपादी लोगों को आशा 
मानना 'ही मुख्य करलेव्य कर्म है ऐला चतलाऋर उन्हें 
घनुचेद्‌ लिखाते थे। आर्य लोगों की “क्बादय कया है” 
यह विदित न था ऐसा बहुत ले अँगरेज्ञी पढ़े हुये लोग 
कद्दते हें परन्तु यहद कहना पागरूपने का है | क्योकि मकर- 


स्यूद+ वकन्यूह, बलाकाव्यूद, सूचीन्यूद, शकरव्यूद; शकट-- 


( १०८ ) 


च्यूदद, चक्रव्यूह इत्यादि क़वावद के नाना प्रकार प्राचीनं काल 
में आर्य लोगों को चिदित थे, और सन्य में की भिन्न-भिन्न 
डोडियों पर दशेश, शतेश, सहस्तेश ऐसे अधिकारी रहते थे 
और उस खमय जे उत्तके दधियार अर्थात्‌ शक्ति, अँलि, 
शतध्नी, भुशुण्डी आदि होते थे, अगरेज़ी रोयो में अब तक 
व्यू रइता का पूर्ण ज्ञान नदीं हुआ है, अर्थात्‌ वे नहीं जानते 
क्रि व्यूह रचना किसे कइते हैं । थोड़ी बहुत क्रवायद करते है 
उतने ही से वे प्राचीन आर्य लोगों की अपेक्षा कुशछ दै ऐसा 
तुम्हे प्रतीत दोने लगा है, सारांश “निरस्तपादपे देशे एरण्डो- 
पिद्रुमायते” यद्द कद्दात्रत सत्व है । 


इससे अंगरेज़ों में हमारी अपेक्षा विशेष गुण नहीं है पेखा 
मेरा कहना नहीं है; किन्तु उनमें भी बहुत से अच्छे णुण हैं 
खो उनके अच्छे गुणों को इम स्वीकार करें यहो हमें योग्य दै, 
पहिले समय में जो कोई युद्ध में मरता तो उखे लड़के बालों 
को वेतन मिला करता और युद्ध प्रसंग में जो छूट मिलती तो 
उसे नियत समय पर व्यवस्था से वाँट दिया करते, सेन्य की ' 
योग्यव्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय बहुतेरे कार्यों की ओर 
ध्यान दिया करते, और समस्त पेइवर्य को मूळ कारण सेना 
हें। यह जान सेना में के लोगो को कोई प्रकार को चिन्ता चा कष्ट 
न होने देते इसलिये अधिकारी लोग डक समय बहुत ही दक्ष्‌ 
दोते थे याद्‌ सेना में कोई बीमार पड़ता तो उलकी विशेष 
चिन्ता की जाती थी अर्धात्‌ उत्तम रक्षा हाती थ? । 


कार्षापणंभवेदणडयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तेत्रराजाभवेद्दणडथ; सहस्रमिति धारणा ॥ १ ॥ 


( १०९ ) 


श्रेष्ठ पुरुषो को ओर राजा को ग्ररोवों की अपेक्षा शतपट 
( सौगुना ) दण्ड अधिक दिया ज्ञाता, और राजा लोग मुनि 
लोगों ने साथ धर्मवाद करने में समय लगाते रहते, इस विपय 
में पिप्पछाद मुनि की कथा देखो, इल प्रकार इक्ष्वाकु के समय 
में राज्यव्यवस्था थी, इक्ष्वाकु राजा इख प्रकार का सुशील, 
नीतिमान, खुश, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ और गुण सम्पन्न राजा था ! 


बहुत सी पीढ़ियो के पश्चात्‌ सगर राज़ा राज्य करने 
लगा, उख समय राज्जा लोग यदि सूर्ख होते तो उन्हें अधि- 
कार से दुर कर देते अथवा अधिकार ही न देते । 


_ इन दिनों इमारे राजा लोगों को खुशामदियों की चठाल 
चौकड़ी ने घेरा है सहज ही राजाओं में सारे दुगुण पास 
करते है इलमें आश्चय ही क्या है ? चल सारांश इतना ही है 
कि यह इमारे आयी कत का दुर्देव है । 


बहवः पुरुषा राजन्सतते पिथवादिन, | 
अश्रिय्यस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च इलभः॥१॥ 
( मद्दासारते ) 


सपर राभा सुशील आर नीतिमान्‌ था, इस शत्रा का 
खूण और दुए ऐखा अखमजस नाम का पुच उत्प हुआ, 
उसने एक यारीय के बालक फो पानी में फेक दिया इमी 
घार्थेना का न्याय ' राजाये सभा को सम्पु होमे पर राज्ञा ने 
उपे शालन किया, और उले एक महदा स्थर जंगल के पीच 
कैद कर रका, इसी का नाम न्याय है, नहीं तो आज्ञ 
कल के राजा लोग और उनके न्याय का क्या पूछना है, 
कहते हैं कि-- MEE कुट 


(११२) 


हुआ है इस कारण से जहाँ अग्नि का मन्थन होता है 
अर्थात्‌ अग्नि की अनेक प्रकार की सुन्दरता दोती है वहाँ 
अग्नि के वल से मिइघय कहा जाता मैं कि सम्पूर्ण संसार 
इसी के यल ले स्थित है! यह बज अर्थात्‌ अरित दै । इस 
संसार को उन्नति देती दै। उस समय राजा नळ अयीध्यापुरी 
कराचा ऋतुपण के पढौँ नौकर था वरी से दमयन्ती के 
स्त्यम्चर मै नल को विद्याशक्ति से एक ही दिन में राजा 
ऋतुपर्णे पहुँच गया था इस कारण से नल की बढ़ी प्रशंसा 
हुई थी। इस के साथ ढुर्घल इयामकर्ण घोड़ों की मनुप्य 
ऊटपटाँग बाते करते थे इन में कुछ मो सच्चाई नहीं है, 
इस फे अनन्तर सरतकुल से राज्ञा होते रहै, इसी कारण रर्‌ 
उरू समय खै आर्याचत का नाम भारतवर्ष भी होगया। 
तदनन्तर राजा रघु हुआ घह भी वचड़ा मद्दात्मा था। राम 
राजा सेरु राजा बड़ा था। रघु के पीछे राम राज्ञा हुये 1 
इनका रावण से सुद्ध छुआ । इनका इतिहास रामायण में चर्णत 
किया नया है। ऐसे-ऐसे वीर, बराक्पी, बुद्धिसाच, विद्वान, 
वैद्य और न्यायकारी राजा लोग आर्वाचत्त में हुये हैं। उस 
समय आर्थावर्च में प्त्येक स्थान पर बड़ी सारी उन्नति थी। 
कोरस्टिकयी ब्राह्मण में लिखा है कि सब पुत्र वा पुन्रियाँ 
पाँच वर्ष की अवस्था में पाठशाला को भेजे जावे थे। बह . 
पक सामाशिक नियत था। परन्लु माता पिया इख सामा- 
डिंक नियम को तोड्ने तो राजसमा से इनको दण्ड मिळला था । 
इस तरद की उन्नति का समय व्यतीत द्वीते हुए राजा शन्तदचु 
जप समय भा पहुँचा इस समय आर्यादर्स की द्रव्य बुत बढ़ 

द्रव्य फे नशे के कारण से सहज हा इस आर्या- 

बिगड़नी भारस्स हुरं। जिसके पास द्रब्य बहुत 


पा) 


(११३) 
थी चह नशा में मस्त थाना इल. कारण से" एकाक देशमै 
सामाजिक नियमों से विरुद्धता हुई थी । १ १ 


राजा शान्तु को द्रव्य का बढ्भारी, अभिमान, उत्पन्न 
हुआ .और देश में व्यभिचार चढ्‌ गया । निष्करर्टक राज्य 
होने के कारण से. शान्तु और मी विशेष अभिमान 
संयुक्त हु) ` र क? 


' , मसुजी ने कहाहै-- | 1 4 0 
अथकामेष्यसक्तानां धमज्ञान विधीयते | 
में जिज्ञाससा नाना प्रमाण परमं रति ॥ 


जो मनुष्य, सांसारिक विषयों मे फले हुये है उन्हे घम का 
छान नहीं हो सकता । धर्म के जिंशासुवों के लिये परम प्रमाण 
वेद्‌ है । इसके अनन्तर ' शन्तनु अत्यन्त विषयों की अधीनतः 
हीं अल | सत्यवती पर इसकी चालाकी का समाचारः आप 
सघ लोग जानते छ । परन्तु शन्तु राजा सा इस पर बल न 
कर रका! सत्यवती छे पिता चे उसको डाटा था। जंब तक 
पप न अपना कुल हक सत्यवती हे पन्नों को देने का निशुयय 
नहीं किया तच तक सत्यवती के दस्ट्रि पिता नै राजा की 
आज्ञा स्वीक्षार नहीं छौ । आष्मपिवामह के'इस निश्चय पर 
इसने अपना झुछ' इक्र सत्यवती के पुत्रों को दे दिया। सत्य- 
वती -के दरिद्री पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया । 
इससे ही प्रकट हो सकता है कि प्राचीन आर्य मनुष्यों में कितनी 
इवाधीनता' थी। राजा लोग सी. सामाजिक 'प्रवन्ध में किस 
प्रफार प्रवन्धकर्सा हुये थे इस "आर्यावर्त के राजाओं की 
नेकी वा नेकनामी खंखार में फेल रही थी । योइप आर अमे- 


( ११४) 


रिका के कुछ राजा लोग इनकी 'सेवकाई में तत्पर होकर कर 
देते थे। अब सोचिये कि चर्तमान सम्य में देश की दा पेसी 
गिर गई हे।ये सब याते महाभारत के राजसूय और अदव- 
मेध पर्वौ में वर्णित हैं। निदान शन्तद्चु राजा के समय में पाप 
बढ़ने जगा और राज्य का प्रबन्ध विगड़ चला, यह ही पाप 
अन्त में बढते-बदते कोरबा चा पाण्डवो के बड़े भारी संग्राम 
पर समाप्त इआ ओर उनी समय से इस देश को भाग्य बिग- 
डुनी प्रारम्भ दुई । अब इस जगह राजा लोगों का उतिदास 
समाप्त किया जाता है । 


अथ आगे देवता, विद्या और ऋषि आदि के इतिदास 
प्रारम्भ करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देवता 
विद्वानों को ऋते हैं | इन विद्वानों के तीन प्रकार थे-प्रधम देव, 
द्वितीय ऋषि, तृतीय पितू; इन तीन प्रकार से पृथक आश्यण 
भादि ग्रंथा में तंतिस देवता घणेत् किये गये हैं और तेतीस 
करोड़ का सातना जो नवीन पुरुषों ने किया हें हद बहुत 
अनुचित -है, क्योकि कोटी कां अर्थे प्रकरर है और इनसे-पुस्तक 
निम्मापक,लोगों ने करोड़ का अर्थ करके-ऐसी गल्ती खाई है कि 
विष्णु, , आदित्य, सद्र) इन्द्र ' आदि .इस तरह हे तेंतील देवता 
्ातप्रथ हापा के -बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में वर्णन किये गये डे, 
षहू देख-लेता चाहिये | इन तेतीस-देवताओं, बारह आदित्य 
अर्थात्‌ -महीने, -स्यारहरुद्र । सट न्द्र का अर्थ यो है किस 
शारीरःमें से प्राणी के तिकल जाने पर लोग रोया करते हें इस- 
लिये “प्राणो क्रो रद कहते हें, इसलिये ,ददावोँ प्राण और 
जीवात्मा मिलकर -म्प्रारइ सुद्र समझना चाहिये, क्योंकि इसके 
दारीर से .अळग ,होने पर ही सम्बन्धी रोते:हैं.। जो कि निसन” 
ह्योत पर.वणित है ' 


लत 
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` १ पृथिवी, २ जल, उ३तेन, ४ वायु, ५ आकाश थेपाँची' 
शआुद्धिसृष्टि में के ६ देव ७ चन्द्रमा ८ सूर्य ये सब मिल हर आठ 
दूस सौ हुये, बत्तीसवे प्रजापति, तेंतीसवें विष्णु धकुणट प्रें 
रहनेवाडे थे ओर वह दी उनकी राजधानी: का नगर था। मंहा- 
देव कैलास के रदनेवाछे थे | कुबेर अलकापुरी के रहनेवाले थे । 
यह सत्र इतिहास केदारखणड में चर्णन किया गया है | हम 
स्वयं भी इन सब ओर घूमे हुवे हैं ।जिस पद्दाड़ पर कि पुराती 
अलकापुरी थी उलपर भी मैं इल विघार ले गया था कि 
पक बार ही अपना शरीर बर्फ में गळा कर सलार के घंधो से 
निवन हो आउँ. ; परन्तु वहाँ पुँ उ कर विचार में आया कि ' 
इस जगद्द पर मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, आलबत्ता 
ज्ञान प्राप्त करने परोपकार. करना पुरुषार्थे दै4 इस विश्वास के 
बदलने पर लौट आया था । अब तो तिदित होता है क्ति जीवात्मा 
को सत्यु ही नहीं है॥ काइमीर से लेकर नेपाळ तक दविमाछय 
की जो ऊँची चोटियाँ है ब्रा देवता आर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष 
रहते हैं । गत समय की तरह प्रायः ६स समय बर्फ नहीं पड़े ती 
छो । ऐसा बिचाराँश होता है कि यदि इस समय भी वहाँ 
बर्फ पड़ता होती तो देच अर्थात्‌ विद्वानों का इस स्थान पर , 
निवास कैले होता । इख देवलोक में मद्र पुरुष प्रत्येक स्थान पर 
राज्य करते थे, इस समय भा भरतखण्ड ऐं हमारे कथन काः 
प्रमाण मित्रता है। देहली मै इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान था। वहाँ 
इन्द्र का राज्य था । पुएकेर और ब्रह्मावर्त मे, न्रह्मा ने 
राज्य किया 1 कांशी वा उद्चेन और दरद्वार आदि मै 
मदादेव जी का राज्य था । इन विद्ठानौ अर्थात्‌ छायो को चेरी 
अनार्य भील आदि थे। इनके ,खाथ बराबर आयौं के युद्ध : 
करना पढ़ता था । गुज्बारी में बैठकर भी युद्ध करते थे। केवल 
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यही नहीं, किन्तु जहाँ कहीं स्वयंघर रदा गया और घुलाचा 
गया कि उन्हीं शुच्चारों पर चढ़कर शीघ्र ही उस स्थान पर 
पहुँच जाते थे | इन देवतों में चड़े देचता लोग अत्यन्त चीर थे, 
इनक स्त्रियाँ मर्दाना जोश से अपने पतियों के साथ यद्ध में 
जाया वरती थीं! इन पढाइ के रदनेवाले देवताओं के राज्य. 
व्यवटार आज तक के राजपुत लोगा रो अवनक मिलते है । 

ग्रोाद्वीन समय के राजा लोग यद्ध के समय रथों में चेडे भोजन 
किया करते थे। इस नमय सी राजपूतों में ठाकुर न्य 
अवसर आते पर पेखा दी करते है। राजपूत ळोग जिस स्थान 
पर जी चाहे खाते हें । इली के लस्बन्त्र में में एक रिचायत 
सुनाता हूं । जो कि शहर जयपुर, कुछ .लमय पहले ते प्रसिद्ध, 
है । जयपुर के राजञा लोग ब्राह्मण को रसोई दरार चना कर नहीं 
रखते । इला कारण इस रीति एर वर्णन करते हैं कि तीन 
खार एनो से पळे रसोई का काम घ्राण लोग नहीं करते 
थे ।बाणहा वा क्षत्रिय और देद्य इन तीन दर्णो के घर में शूद्ध 

साइदार रहते थे ओर यह आचार सञ्रस्सुति म भी मिळता 
हे । इ्तेटाब सें यही राजपूत दे रलोइंद्रार हैं, ब्राह्मणों को- 
रखोंइ के काम के छिये न दने दा कारण यह चर्णन करते है 

कि गत समय में एक चार व्रह्मा ने राजा के ओजन में 
दिए डाल दिया था | दै 


ने 


समय में जिसको निण्टर देश काइते थे उलूको 


प्राचीन ` म 
मर्तान में सुद {यिच्चद कहते हँ । कोई कोई हम ख प्रन 
करते हैं कि बिष, मढारेव, इन्द्र आदि देवच आज कळ 


दर्ये दिलाई नहीं देते । उनके लिये हमार? उच्चर यह 
राकस, विद्वान जो थे दे सब के सब मर गये 
हैं कि दिमाळय रू राज्य करनेवाले लोग 


0) 
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कहाँ चले गये । कोई-कोई . कहते हैं कि देख अमर हैं 
परन्तु हम पापी लोगों क्रो: दिखाई नहीं देते। भला देवता 
लोग तो अमर होने के कारण न देख पड़े, उनके नौकर 
चाकर भंगी आदि क्‍यों नही दिखाई देतेईं। ठीक बात तो 
यह है दि जो, उत्पन्न दुआ है बह दिलाई देता है और 
वह अवदय पक दिन मरनेवाला है, इछ तकेंणा से देव 
सी मर गये । 


b+ a ह + Ter an : 
यदूदृष्ट सन्ञष्टम्‌। ° 


देच मर गये इस खे यह अभिप्राय है कि इस परथिवी पर 
से उनका शारीर जाता, रदा -परन्लु देवता और मञुष्य का 
आत्मा अमर है, इललिये,जाति के विचार से देखज्ञांति अर्थात्‌ 
चिद्वानो का सघूह अमर हैं अर्थात्‌ कुछ न कुछ विद्वान्‌ 
पुद्प रवते हैं । इस कारण से कहा है कि-- 


विद्वाझुसो वे देवा; 


इसलिये देचम्ति वो अमर है। अब प्रइन है कि हमारे 

के इतिहास में ऐला गड़बड़ क्‍यों होगया और इसका 
कया कारण हैं कि किसी स्थान अधवा लेख के दिन आदि का 
ठीक पता नहीं लगता है । जानना चाहिये कि मतलबी लोगों 
ने पुस्तकों में तारीखे छिपा दीं और जैनियाँ वा. मुखदमानौं के 
ग्रन्थ जला दिये | यह संक्षेप ले देवताओं का इतिद्याल वर्णन 
क्यागषा। . .. , । 


अब संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता है कि सव 


( ११८) 


से पददला विद्वान्‌ देव ब्रह्मा हुआ, इसने, अग्नि, चायुं, आदित्य | 
जौँर अंगिरा चार ऋषियों केपास वेद्‌ पढ़ा। इस घ्रा का 
युजं विराठ; उसका पुत्र मझ; मजु के दशपुत्र मरीचि, अचरि, 
अङ्गिरा आदि थे इन समय में पढ़ने-पढ़ाने को रीति कया 
थी, यह सरलता से विदित हो सकता है 1 ऋग्वेद की इकीस 
शत्रा, यजुबंद की एक सो एक शास्वा, सामबेद की एक 
हज़ार शाग्वा और अधर्च वेद की नतर शाखा थीं, इसी तरह 
पर ग्याग्द सौ इक्कोल शाखा पढ़ने-पढ़ाने के लिये थीं। चारों 
वेदों को सहित अर्थ के जाननेबाला जोमेघयक्च का करनेवाला 
होता था, उसको ब्रह्मा फदते थे; ब्राह्मणों के चनावे हुये जो वेदों 
के व्योख्यीन थे उनकी व्राझण पुसतक कहा जाता था। ऐसे ब्राह्मण 
और अंजुत्राह्मण रूप बहुत सी पुस्तक हैं--साफ़ पानी ओर हवा 
जिन पान्तं सयानो की दोती थो ऐसे पकान्त स्थानों पर जा 
करे रहनेवाले छप मन्त्र, दि, श्रवण वा भनन करनेवाले 
पद्मार्थ चा विवेचन करनेवाले, चा अक्म-विचार झरने के वास्ते, 
वा सिद्धान्तो के निइचय करने के लिये सैमिपारएय आदि 
स्थानों में सभा करते थे। पेक मयि पाणिनि की बनाई हुई 
अष्टाध्यायी में ही देखो कितने प्रकार के नाम ऋषियों के आये 
हैं, भांज कल के संवेच्छाचारी योरगियों के समूह झो देखकर 
कपा पूँचेक प्रीचीनं ऋषियों का अनुमान पादापि न कीजिए। 
सं तैयार की हुई पुस्तकों घर पक सिद्धान्तो की पुस्तक 
-तयार करते थे फिरं उल पर ऋषियों की सता में विचार 
होता था । राजखमा के विषय में मनु नली कहते हें कि-- 


मोलाञ्लस्त्राविदःशूराछर्धलक्षान्कुलोद गतान्‌ । 
सचित्रान्सतचाटोवा घकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ 
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आपि. यस्लुकर कमै यदप्येकेन दुष्करस । 

बिशेषतोऽलहायेन किन्तु . राज्यं. महोद्यमः 
तेः साड चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सेधिंविग्रहम्‌ । 
स्थानं ` ससुदयं ' गुत्ति लब्धप्रशमनानिच ॥ 
तेंषा खंस्वसभिप्रायसुपलभ्य .एंथकू प्रथक्‌ । 
समस्तानां च॑ कार्येषु विदध्याडितमात्मनः ॥ 
( देखो मचुस्मृति अध्याय ७ -इलोक ५४, से- ५७ तङ ) 


अपने राज्य आर देश में उत्पन्न हुये, वेद चा शास्त्रों के 
जञाननेवाले, शुरवीर, कवि, गृहस्थ, अनुभवकती लात अथवा 
आठ चार्मिक, छुद्धिसान्‌ मन्त्री राजा को रखना- चाहिये; क्योंकि 
सहायता के लिये साधारण काम भी एक-को करना कठिन हो 
ज्ञाता है। फिर बड़े सारी राज्य, का काम पक से केले. हो 
खकता है (इसलिये, एक को राजा बनाना: और उसी की 
बुद्धि पर सारे. काम, का बोझ रखना घुद्धिमानी नहीँ. है । 
निदान महाराजा को उचित है कि मन्त्रियों समेत छः बातों 
पर विचार करे-मित्र और शत्रु में चतुरता, अपना स्थान, 
शत्रु के अवसर खे देश की रक्षा, विज्ञय किये हु) देशों की 
स्वास्थ्य प्रसेक विषय पर _विचाराँश करके. यथार्थ निर्णय 
से जो कुछ अपनी और दूलरौं की भलाई को बात विद्वित हौ 
न्यायकरना। | ह 


` इन इलीको से- राजसभा कां वर्णन यंथार्थ बिंदित होता 
है। पुराने राजा युद्ध फरनेवाले खिंपादियों की रक्षा अपने 
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पुत्र की तरह-करते थे, इसलिये उन सिपाहियों को युद्ध करने 
में बड़ा सारी उत्लाह दोता था । इन विचाराँशो पर लब राजा 
लोग चलते थे और सब सामान वा देश की रक्षा करते थे 
और उनके लिये खज़ाना जना करने में लगे .रइते थे | मुजी 
ने युद्ध में जये के विषय में बिस्तार पूर्वक बर्णन किया है और 
उसी युद्ध में सतत्यु को प्राप्त इये सिपादियों के इक्र भी वतंळाये 
हैं और क्षत्रियों का धर्म पूर्णतया वर्णान किया ईँ । केवळ यहां 
नहीं डिन्तु मनुजी नं विद्या की रक्षा और विद्वानों के सत्कार 
आदि दे लिये नियम भी राजा को -फिये हं । महासाप्थ में 
लिजा है कि ब्राह्मण को छः अंगों सम्रेत वेदों की शिक्षा प्र 
करनी चाहिये । 


वाणेन षडङ्गो वेदोऽष्येतब्यश्चलि-। -. 


रन छः अंगों में व्याकरण मुख्य हें और पाणिनि बड़े 
विद्वान बेयाकरण' हो गये हैं इनकी जितनी प्रशला की जावे 
उतनी ही कम है । इन महासुनि ने पाँच ' पुस्तक बनाई है--१ 
शिक्षा, २ अणादिगण, ३ धातुपाठ, ४ घ्राति पादिक यण, ५ 
अप्राश्यायी यह बात निश्चय करते झे लिये कि पाणिनि कब 
हुये अनेक प्रकार की तकणाय प्रस्तुत की जाती हैं, परन्तु इस 
विंधाद से कुछ लाभ नहीं हो सकता | यह चात तो ठीक हे कि 
पाणिनि बहुत पुराने ग्रन्थकर्ता हैं। प्राचीन समय मै चौदह 
बिद्याओं के पढ्ने की रीति हमारे देश में थी, चार वेदो : 
नाम तो सभी जानते हैं। चार उपवेद और छः अङ्ग मिलकर 
चीदह होते हैं-चार उपवेद और छह अङ्ग कौन से हैं उनका 
विचार करगे 1 चार उपवेद जो हैँ उनमें से पडला आयुवद्‌ 
है इस पर जो ग्रन्थ चरक और सुश्रत मिलते हैं उनकै बनाने 


( १११ ) 


खाले घन्वन्तरि ऋषि , हँ. इस विषय में वर्णन हमारे रूत्यार्थ 
पकाश ने तीसरे- समुल्लास में 'किंया दैः।दुसरा घलुवेद है 
जिसमें अज्जशस् विद्या काःविचार' है, इल उपवेर में ब्रह्मास; 
पाङुएतअख्त्र, नारायण अङ्ग, दण अख्न, मोह न अळू. दाद शाख 
आदि छी-ब्यघस्था लिखी है । यह खच अख् वेदाथ के विचचार 
फरने और बस्तु औं के गुण और दोष जानकर तैयार किये जाते थे। 
क्षत्रिय लोगों को यह घचुवेंद बड़े परिश्रम ले पढ़ता पढ़ता 
था | यद कहना दीवानापन हहै हि. केवल मन्त्राँ दे उच्चारण 
से शस्र और अहा तैयार हो जाते थे । तीसरा गाँधर्व वेद्‌ 
है. जिसमें. विद्वानों. की गानविद्या का वर्णन, फिया.है। इस 
समय में नये बेप की कविता अर्थात्‌ पद; भुवमद्‌; ख्याल, 
लागनी , आदि नदी ..गाते थे। प्राचीन आर्य लोग वेंदमन्त्रों 
का रलीला गायन रते थे; चौथा :अथवधेद' ,अथीत्‌ ' 
शिल्पशाख इसका विचार यमलंदिता, चाराइलंहिता 
घिइघकर्ससंदिता आदि पुस्तकों मै बहुत, सरह पर छिया है । 
एक अपूर्व 'बात इस समय स्मरण हुई हैव आप को 
सुनाता हुँ, फक अंग्रेज़ी विद्वान्‌ डाक्टर हंम को मिला उसने 
सुझ से कहा कि इमारे प्राचीन ' आर्य-छोगी में डाक्टरी 
औजार फा कुछ भी प्रचार न था और उन्हें विदित न 
था, तब मैंने झुश्रंत का "नेत्र अध्याय” जिसमे कि 
वारोक से बारोक ओज्ञार फा वर्णन है निकाल कर उदे 
दिखाया, तब उसको स्वास्थ्य हुई कि'आर्य-लोग चिहक्षित्सा 
में बड़े 'चतुर थे और इन्दे औज़ारों की विद्या भी उत्तम 
शातथी। २ छ जि 

छः वेदांग हँ? शिक्षा, ,२ झप, है “व्याकरण, , छे 
निद, ५ “छन्द, ६ ज्योतिप-ये सब मिलकर खौद्द विद्याये 
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डुई। इन सब पुस्तकों को अचलाक्रन करने में -बारह वर्ष 
लगतै हैं और 'इन ग्रंथों का दृढ़ अभ्पास कर्ने. से 
बुद्धि 'में . उत्तमता पेदा होती. थी । इस .खसय कुछ ऐसा 
अनुचित शिक्षा प्रवन्ध का प्रचार हुआ है कि इनमें. से 
पक- भीं विद्या अत्यन्त परिश्रम करने पर चौबीस चष में 
भी नहीं आती ईँ। इसका: कारण यह है कि केबल तोता- 
पाठकी घोषाधोष चलती है। इस प्रकार की शिक्षाप्रणाळी 
बन्द करनी . चादिये । प्राचीन फ्रुषियो ने विद्याध्नातक 
दोनि: को, ब्रह्मचारी के लिये झवल बारह वर्षो को इद्ध काची 
, है । डद्दालक पि के पुत्र श्वेतदकेतु ने ये संब विद्यार्य बारह 
वर्षो में सोखी थीं पेसा छेख मिलता है और यदि प्राचीनं 
शैति की अनुसार इस समय मी शिक्षा दी जावे तो बारह 
वर्षों से विशेष. समयःइस काम में नहीं लगेगा 


अब- कुछ, थोडा सा विचार छः दर्शनों का क्रिया जाता 
है, पदला दर्शन जेमिंनिजी का चनाया मीमाँखाशाख्, है 
इसमें धर्म ओर धर्मो का विचार किया है और प्रत्यक्ष वा 
अचुमान इन्हीं दो प्रमाणो को साना है। घस की अथंला 
करते हुये-इन्होंने वर्णन किया है कि आशा ही धर्म का लक्षण 
है। दूखरा ' कणाद सुनि का बनाया वेशेषिक दर्शन है. इसमें 
- द्व्य को धर्मी मानकर गुण आदि को धम स्थापन करके 
घिचार किया हैं इन्होंने भी दो ही प्रमाण माने हैं और छः 
पदार्थों का निरूपण किया है। तीसरा गौतम का बनाया 
न्यायशास्र है इसमें यह तर्क प्रारम्भ करा के धर्मी. करे 
घर्म और धर्म के धर्मी कयो नहीं होता, प्रमाण और प्रमेय 
का संस्बन्ध -बतलाया है और. सोलह. पदार्थ मारने हैं, इल 
चरः कीई-कोई यह: कइते हैं कि इस शास्त्र में परस्पर विरोध 
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शाब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिये | यदि एक विषये 
में अवगुण संयुक्त विचार का प्रवेश हो तो डंसको विरोध 
कहते हैं। परन्तु यदि अनेके विषयौँ के बिचार ले अनेक 
बिच्वारों का वर्णन हो तो उनकी विरोध नहीं कहते हैं! ये 
छहो दशेन अपने-अपने लेखों पर घत्षनेवाले' है.। - 


ओश्मू शान्तिः शान्तिः शास्तिः । 


Corre oe बन, 


ग्यारहवाँ व्याख्यान ' 


इतिहास विषयक 


गौतम ने निसन रीति पर खोळ पदार्थों का वर्णन 
किया. है-5१ प्रमाण; २ प्रमेय, ३ खेशय, ४ प्रयोजन, ५ 
द्टान्त, 5. लिद्धान्त, ७ अदेघ, ८ तर्क, & निर्णय, १० 
११-जस्प+ .१२ वितण्डा, १३ हेत्वाभास, १४ छल, १५ 
जाति और १६ निग्नहस्थान । इसमे आनन्तर आठ प्रमाण 
स्थापित करके इनकी जाँच की है और अन्त में चार ही 
माणी, के अन्तर्य आठौ को उदरा दिया हे, इन प्रप्राणों 
छे मेळ से अर्थ की जाँच दोकर सत्य और, असत्य का बिचार 
हाना' है | वे आठ प्रमाण ये हँ--१-प्रत्यक्ष, २. अनुमान, हे डप- 
मान, ४. शब्द, ५ हेतु, ६ अर्धापत्ति, ७ सस्भव, ८ अधात; इनमें 
से पाँचो तो चौथे मै मिल जाते हैं ओर.छठा; सातवाँ, आठवाँ 
अनुमान में सिल जाते है । प्रमाण, प्रपेय, रमाता, प्रमिति का 
लक्षणः यह है छि इसको प्रमाण कहते. है और जिससे 
कि ठीक अर्थ प्राप्त हो वदद प्रमेय है। निइचय करनेवाला 
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सहायता, नहीं मिळती टै । श्रत्रण, मनन, निदिध्यासन 
का विचार योगशास में किया है। मीमांघाशाख में घर 
और धर्मी के लक्षण कहे हैं। कर्णार ऋषि के चेशेषिकशास्र 
में द्रव्य और गुणका यथार्थ विचार किया है । गौतम 
के शांख में यह घर्णन ' किया है कि प्रमाण ' और प्रमेय पर 
क्यों कर विचार करता चादिये। इन तीनों मीमांसा और 
चेशेषिक और-न्यायश्ञाल्ों ने मानो श्रवण, सनन, के धन 
का दी उतरा बनाया हे अब श्रत्रण मनन के आगे 
एक ही सीढ़ी है अर्थात्‌ साक्षात्कार करना ।- शस विष्य 
पर योगशा में वर्णन किया गया है कि चित्त की वृत्तियों 
को निरोध करने-से और अविद्या की निवृत्ति से शान 
बढ्ता है परन्तु वह निवृत्ति किख प्रकार की होनी चाहिये 
इस पर विचार दोते हुये विदित होता है-कि “सब बाहरी 
चस्तुवो का शान होते डुये भी: मन वाइर खिचा हुआ 'न- 
रहे । बाहरी शान घर्तेमान होते हुये.अन्तसुख स्थिर रहना 
इसी का नाम निवि है। जेले कोई पक नदी को.बहावं 
चन्द कर देते तो पानी पूर्णरप ले भर जाता हे। इसी 
प्रकार बाहरी विषया से चित्त को ,इडाने में स्वयं दृढ़ता 
उत्पन्न हो जाती है। यद्द योगशाख का सिद्धान्त है कि 
हरी विषयो में आसक्त न रहे । किन्तु एकान्त स्थान 
में चेउकर समाधि लगाना चाहिये | कारण यहद है कि 

गन्त मै चेउने से चित्त निचि होता है । परन्तु नित्य 
अति पकान्त में ही रहना अच्छा नहीं है क्योकि मुख्य कर 
प्रान्त में रहने से भी शान नहीं होता। सत्संग से ही 
कान प्राप्त होता दै । योगशा का उपाय ईदवर के साक्षात्‌ 
करने पर है| 
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तद॒द्वृष्ट: स्वरूपेऽवस्थानम्‌ "' 
(देखो -योगश्चाख पाठ १ सूज्ञ ३ ) 


खपे द्रष्टा से अभिप्राय ' ईश्वर -है। योगी “विभूति को: 
शुद्ध करता है, यह योगशाल मै लिखा, है । अणिमा 
आदि :विभूतियाँ हैं । व्रेयोगी के चित्त में पैदा, दोती 
सालारिक जोग जो यह आन्ते है क्रि ये ओगो के शरीर 
म्रेपेदा होती हैं वह रीक-नहीं है। अणिमा "का अर्थ यह 
दै किःछोटी ले छोटी वस्तु को, विशेष सूक्ष्म हकर मानने- 
चाळा होता है।-इसी प्रकार -बड़े'खे बड़े पदार्थ कलो विशेप्रतर 
बढ़ा होकर योगी का मन घेर +लेता दै । उसे बारिमा कहते 
हैं। ये मन के घर्म हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है । इस 
सरह पर अ्रवण, मनन, 'निदिध्य्रालन -साक्षाव्कार हा जाने 
खे निस्सन्देह-स्पए ज्ञान प्राप्त हो जाता हवै 

मदर्षि पतंजलिजी कह्रतेहै-कि- . |. > कलको 


तंत्र ध्यानजं ज्ञानं निरामयम्‌ । तत्र ऋ्तंभरोयज्ञः 


` अग्र योग के आठ अंग कहे गये है-१ यम, २ नियम 
३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान 
८ समाधि । यम पाँच हैर अदिखा, २ सत्य, ३ आस्तिक्य 
छ ब्रह्मचर्थ, ५ अप्रतिप्रद इनक्का और निग्रमौ का धर्णन प्रहरे 
सत्ती भाँतिःकिया है। 


: । स्थिरसुखमासनम्‌ । 


यह आसत का लक्षण, कहा है। आखत बद्दी है क्रि 
जिसमे सुख खे बेटकर ईश्वर से योरा हा, सके, तो फ़िर 


$ 
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नये लोगो का. यह कहना कि यह चौरासी लाख आमलं 
चाला भानमती का तमाशा ठोक पै । कैसे मान लिवा 
जाउे। इस तरङ्ग पर प्राणायाम के विषय में तमाशा चन 
है. । प्राणायाम को यथार्थ प्रशोला प्रथम ही वर्णन 
चुके ' हैँ । नाखिका ओर पु बाँश्रकर 'प्रागौ की 
रुकावट करने से कुस्सक होता, नो जो लोग फाँसी पर 
चढ्ने हैं उन्हीं को. कुम्मफ का ठोक साधन ' लमझवा 
चाहिये । यथार्थ स्वरूप कुस्यक का यह हैं कि वावु को 
बाहर की याहर रोक रखना। बाहर निक्ाळगे में विशेष 
उपाय फरने से रेक होता हैं। भोनर के सोलर प्राणों को 
रखने से पूरक होता है यह प्राणाबाप का विधान है। ' 


1 


अंद हठ योग फा विधान वर्णन किया जाता है। इर 


में सूत्र डालकर- सुख से भमिकालने झो 'ेतिं 
४५ ७६ र 


शलसळ घा चार अशुळ डि आर २६ .? लेकर 

८० हाथ तक लम्बा फपड़ा सुख के रस्ते पेट में 
थे 
तय 
ग 


योग में बस्ति इस कहते हें हि युदा के रासे खे एनी 
सट्ाक्र सफ्राई करना टकडकी लगाकर इने तरद् पर 
देखने को कि जिसमें पछक न झपके कटक ऊहते हैं 
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छर, फिर बाहर विकालने को छोती 
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धॉगे। यह हलठयाले ही ज्ञान जिं इन क 
पैदा होती हैं । अच प्रापायाम का बिचार किया जाता 
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तात्यय श्वास की लम्वाई. को प्राणायाम, कइते हैं। प्राणा- 


याम का प्रयोजन यह है कि बहुत देर तकं ध्यवॉस रोकी 
जाडे । बुत समथ तक प्राणायाम करने से चि पकाश दो 
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खाता है । प्राणायाम का सुख्य: लाभ यह है कि यदि- योगशाख 
के अझुकूल भीतर और बाइर छोड़े तो शरीर की नीरोगता को 
उञ्चति होती है । इईइवर में लो लगाने को प्रत्याहार कहते हें । 
मुख्य-मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का नाम घारणा है । 
आत्मा, मन और इन्द्रियो झो किसी वस्तु में छगाकर उस 
वस्तु पर मनन करने का नाम ध्यान है और ईइचर में लय होने 
का नाम समाधि है । जब धारणा, ध्यान ओर समाधि सीनों 
एकन हो जाये तो उसे संयम कहते हैं । इसी प्रकार पतश्चत्ति 
मुनि ने उपालना की युक्ति बतलाई है और मुक्कि के अनेक 
गानो का यथार्थ'धर्णन किया है । परमेश्वर में चित्त छगाने 
की £ क्षा करते छुये कहीं सो यह नहीं बतलाया गया कि 
सर्तिपूजा भी कोई साधन है । इसलिये उपासना के वणन में 
कहदी भी सूर्तिपूजा का खहारा नहीं मिल्लता दै । 


अब यद्द देखना है कि सांख्यशास््र की प्रवृत्ति कैसे हुई । 
सांख्यशास्त्र का सूळ मुख्यकर पदार्थों की गिनती करने के 
वास्तै दै । सांख्य के कर्सा फपिलदेवजी कहते है । 


न वयं घटपदाथेबा दिनों वैशेषिकादिवत्‌ । 


में चेशेषिक आदि-फे अनुसार छः पदार्थों को माननेधाला 
नहीं हैं और फिर बहुत से घिधाद्‌ के पीछे यहद निइचय करते 
हैँ कि अवस्तु फे अभाव से विवेक होता है । अब इस एर यह 
उत्तर ठहरता है कि इस सांख्यशास्त्र अन्य शाखो के लाथ 
चिङद्ध नहीं तो चया है ? परन्तु यह विरुद्धता केवल चाद्यषरि से 
ही विदित दोती है । किन्तु अन्त में सांख्यकर्ता उस निर्णय 
को पहुँचता है जो कि अन्य शाख्कारो का सिद्धान्त है क्योंकि 
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खांज्यकर्ता अविवेक का चित्र खींचता दै और अज्ञान, अविद्या, 
ब्रम और अचिवेक खब एक ही अर्थ में आते हैं । 


अन्य देशों के नवीन विद्वान्‌ लोग तत्व शब्द की प्रशंसा 
यह करते हैं किजो मुफ्ररद हो अर्थात्‌ आर्य शाह्मकारों को 
पञ्चभूत (अग्नि, पृथिवी, जल, वायु, आकाश ) मानने पर 
निषेध करते है परन्तु यह दोप कदापि नहीं आखकता क्योंकि 
गन्ध) रख, रूप, स्पर्श और शब्द इन पाँचों सिफ्रता के मौसुफो 
को जुदे-लुदे नाम दिये गये हैं ओर बेदी पञ्चमदाभू त कहलाते 
हैं । खांख्यशास् मे २५ पदार्थों हा निरूपण किया गया है 
जोकि इस साख के अचळलोकन से विदित हो लकता है । 


सत्वरजस्तमसा साम्यावस्थाप्रकृलिः प्रकृते- 
महान्‌ महतो 5हँकारो5हँकारात्पञ्चतन्मात्राण्यु 
च्छुयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतो स्ति 
पुरुष इति पंञ्चविशतिगणः ॥ [ 


आचार्य ने अलङ्कार शास्त्र बनायें हँ, जिन पर कि भाष्य 

भी ढुये हैं अर्थात्‌ विस्तार से लिखा है। इस आप ग्रन्थ में 
'आंदे अधर्म की, रीतियों पर रुचि को वढानेवाले रख कुछ भी 
नहीं हैं । इनका मुक़ाबिला नवीन अलङ्कार ग्रन्थों के साथ 
कीजिये जिनमें कि गन्दापन और झूठ शउङ्गार रस भरे पड़े हैं । 


नालिगिता प्रेमभरेण नारी ' 
बथा गर्त तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ ज्ञिस पुरुष ने प्रेम में मस्त होकर स्त्री को गले में 
नहीं छिपटाया उसका जन्म निष्फल ही गया और फिर इस 
तरह के बेढंगे अलंकार हैं, जसे हे स्त्री ! तेरा मुग्व चन्द्रमा के 
समान है इत्यादि, ऐसे दीवानापन के अलङ्कार में मग्त दोऋर 
क्या ही सकता है। किन्तु एक पत्नीव्रत करद जो पुरुष' 
गृदस्थाश्रमी रहँगे बही त्रहाचर्य धारण कर ने के योग्य होगे । 


छठा दर्शन वेदान्त “उच्तरसीर्मासा” दे जिसके कर्ता व्यास 
जी हैं । उन्हाँ ने ब्रह्म को कारण बतलाकर जगत्‌ को कार्य 
कहा है और कार्य, कारण इन दानो पदार्थो की जाँच की है १ 
व्यासजी ने पहले खष्ठटि का वर्णन किया है। अनंक प्रकार के 
प्रलय वर्णन किये गय है अर्थात्‌ वैशेषिक मे अप्रमेय मण्डल 
तक, गौतम ने प्रमाणुवों तक और सांख्यकर्ता ने प्रद्धि तक 
मण किये हैं । परन्तु घेदात में महाप्रलय का, वर्णन किया 
इस महाप्रलय में परमात्मा और उसकी सामथ्य ही स्थित 
रहती है । इम तरह पर दुर दृष्टि बुद्धि से रेखा जागे तो छंद्दो 
शाख अपनी रीति पर वर्णन करते है | इन मै विरता किसी 
नारद को भी नहीं हैं। अब सूति-पूजा घुतपरस्ती पर फिर 
किसी प्रकार बिचार किया जाता है| 


पराशर और आश्वकायन शहासूत्रीं मै सूति-पूजा का नाम 
भी नहीं है ओर कहपसूत्र में भी सूर्ति-पूजा का वर्णन नहीं है । 
इन ग्रन्थो पर परिशिष्ट रे गये हैं उनमें चाहे सूर्ति-पूजा 
होवे । परिशिष्ट का स्पष्टाथ कया है यह सब विद्वान्‌ लोग 
जानते हैं कि शास्त्रों की दृष्टि से सूति-पूजा सिद्ध नहीं होती 
है। अब फिर इतिहास का कछ वर्णन किया जाता है। राज्ञा 
शन्तचु ने खत्पचती से बिवाद किया, उससे दो पुत्र चित्राद्रद्‌ 
र चित्रवीर्य उत्पन्न हुये | तत्पद्चात्‌ भीष्मपितामह काशी के 
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राजा से तीन कन्याथ छाया उनमें ले असदा का डिवाइ शासय से 
इुआ अस्चिका और अस्वालिका दोनों चे चित्रांगद और चिज्न- 
बीर्य के साथ दिवाइ किया ! तव व्याल के साथ नियोग हौ 
पाण्डु, छूतराप्टू और दासी के पुत्र बिदुर पेदा इये । पाण्डवो 
ने दो छियो के लाथ विदाइ फिया, उनके कन्ती उशीर माद्री थी 
माद्ी ईरान के राज्ञा की पुत्री थी । शूनरप्प्टू की खी गान्धारी 
कन्धार की रहनेघाती थी । उसका भाई शकुनि कर्थार का 
राजा था ! दुर्योधत के साथ रस्तिनापुर में रहला था । कुन्ती 
और माळी दोनों ने पुत्र के लिउ नियोग किया था । उनसे घर 
( युशरि्ठिर ). भीम और अजुन उत्पन्न हुये और इसी पघक्कार. 
अश्विनीकपार खे नियोग करने पर नकुल और सूहदेल उत्प 
हुये | इम्नमें इन्द्र, दास कै नाम समझता धछाप्यि। स्पट विदित 
हे कि वायु के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है । ध्ुतराष्ट 
के यहाँ पाऊ ही गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न हुये ' इन सब 
प्राचील आय लोगों में स्त्रयँदर होगा था ( अर्थात्‌ कन्या 
स्वयं अपना वर पसन्द करकी थी ) किन्तु इस समय के 
अज्लुसार चिबाइ नहीं होता था । मारवाड़ी रोगो ने इसे 
थर और विशेषता की है कि वे पुत्र और एची का उसरी 
समय नाता कर ते? जब कि दोनो गभ में हो होते हैं यह 
केली फ़ज़ीदहती की थात है । घिवाह के समय पर घर्म, अर्थ 
आर काम के परस्पर .निर्वाह के लिये निर्णय होता है । घह 
'तणेय दिना पुत्र और पुत्री के वत्तेत्रातहुये कैले हो सकता है । 
झाचीन आरथ्यो में यह इढ़ रीति थी छि प्रत्येक मनुष्य डिद्या- 
स्याख करे | जब तक कि विद्यो कें भूषण ले भूषित नहीं होते 
थे तच तक पुरुष खरी को डिदाइ करने की आज्ञा राजससा से 


नहीं मिलर्चा थी 1 
झनभेज्ञय के राज्य तळ चारो घ्णो का परस्पर में वर्ताद 
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होतां था और सामाजिक नियम, राजसभा, धर्मसमा, विद्या? 
लभा के प्रबन्ध, मे रीत्यानुसार चलते थे थद्द बात कि चारो 
चणो का परस्पर मै बर्ताव कैला था, आप छोंगो को महा- 
भारत के राजसूय पर्व और अश्वमेध पर्वे के देखने से घिदित 
हो जावेगा; मसुजी ने,कहा है कि. प्राचीन समय में सतियो और 
पुरुषों के इक बराबर थे । इख समय में तो सव प्रबन्ध ही 
उळटा दोगया है । अब घास का तिज्ञुका तोड्ने में देर लगती 
है | परन्तु हमारे धर्म टूटने में देर नहीं. ळगत्ती है । चोरी में 
गाँठ न देंगे, तो घर्म गया । उँगरखा लम्बा पहना गया, तो घर्म 
गया । खाने पीने में तो बढ़ा. सारी बखेडा खड़ा हो गया है । 
इन खाने पीने की चहतुचों से तो दीरों छो कायर कर दिया 
और चौका, लगाकर बंठे-बैडे अपनी सारी घड़ाई पर चौका 
पडू गया । प्राचीन समय मै सब क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण, 
कुणि आदि एक ही सभा में भोजन किया छंरते थे । इस 
समय इल प्रकार की रीति सिक्खों मै रणजीतलिह झे. लघय 
सक थी ! छुरीतियों से कमी सी जन्म का फळ पूरा नहीं होता 
है । ब्राह्मण लोग छूतछात का ढोंग मचाते हैं। परन्तु वह ढौग 
हींग शक्कर आदि पदार्थ सेचन करते समय कहाँ जाता है। 
यदि यद्द कहो कि फेवळ दृष्टि का ही दोष होता है, तो जो पस्तु 
दिखळाई न दे झया डला दोष नहीं है । कया शूल से यदि 
साँग खा ली जावे तो नशा न करेगी ? 

बड़ी-बड़ी डिशाट्ररियो के अश्द्र बहुत सी फिर्काबन्दियों 
के कारण विरादरियो के सम्बन्ध में. खर्च बहुत बढ़ता, अता 
रं, चाहे डोई सरे, चाहे किसी का विधाह हो । गुजरात देश 
में दोनों मोको पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है, 
यला खर्चे किख काम आबेगा एक का मरना और भूषंडों 
का पेट सरना । मरे हुये पुष के लस्बन्धी पुत्रादिकों को 


है 
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कर्ज में डुबाना, इससे बढ़कर दीवानापन और क्या हो 
सकता है। इन विराद्रियों के झगड़ों और अनेक कारण 
से युद्ध में कैसी-कैली रुकावट होती हैं। घर बात ऋता 
हूँ सुनने के योग्य है । पंजाब के राजा रणभीतसिंद का 
हरोसिइ (नलदा ) नामो पर खरदार था। उसने क्राविल 
कन्धार पः चढ़ाई की और उन पर चित्नय पाकर निवास 
श्यिा | छुललमानों ने यह समझऊर कि' हिन्दू चेरी इें। 
इनका सामान जो आ रहा था उसको रास्ब्रे मै रोक दिया । 
दोपहर हे समय तझ जब कुछ न मिला, तो दरीसिह के 
सिपाही भूल खे व्याकुल होकर घबड़ा गये और सब मिक- 
फर इरीसिद के पास गये । इस लमय इरीसिह ने मुललमार्चा 
के उत्तर में उळटी सदवीर निकाली और लिपाहियो को 
आग्ना देवी कि सुमलमाचों का कुल खाना इकट्ठा करो। यद 
आशा पाकर निकल की सेना ने धात्रा झर दिया और जो 
खाना कि सुखलमान लोगों ने अपने लिये तैयार किया था 
बह सब लुट छाये ओर उसको हरीलिद के पास देर रया 
दिया और फिर दरोलिह नेका कि सुघर का एक दाँत 
खे आवो । वे दाँत ले आये | चइ खुबर का दाँत हरीलिह ने उस 
भोजन केढेर के चारों तरफ़ फेर दिया और लिपादियों खे 
कहा कि अब यद सारा अन्न शुद्ध हो सया। अब सके 
खाने में हिन्दुको को कुछ भी दोष नहीं है पेना कहकर 
आने भोजन जिया, फिर सिपाहियों ने पेश भरकर अपने 
कष्ट को दूर किया । पे खुननेवालों | कया चीने के बखेड़े सें 
तुए अपना चर्म स्थित रख खकते ही ? इस पर विचार करो । 
ओश्म शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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. बारहवा व्याख्यान | 
इतिहास 


पूर्व व्याख्यानो में आय॑-लोगों का इतिहास क्षित्रांगद्‌ 
और -«चित्रचीयं तक पहुँचाया गया था। प्राचीन आर्य-छोग 
पूर्ण युवाचस्था पर्यन्त ब्रह्मचर्यं धारण करते थे, बाल विवाह 
का उस समय कोई काम तक नहीं जानता था। क्योकि 
आर्य इतिहालों में प्रायः स्वयंबर का दी वर्णन आता है। 
विधवा विवाद का प्रचार केवल शुद्दों में था। द्विजो अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, घेइयों में नियोग का प्रचार था। विधवा 
विवाह से जो छोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि करके 
विधवा विवाह का खण्डन करने की मेरी इच्छा नहीं है | पर 
यह अवश्य कएुँगा कि ईएवर के समीप स्त्री पुरुष दोनो बरा- 
बर हैं; क्योकि चह न्यांयकारी है, उसमें पक्षपात फा लेश 
नहीं है। जब पुरुषों को पुनर्वित्राइ करने की आशा दी जाये 
तो स्लियों को दुसरे विवाह से क्यो रोका जावे। प्राचीन 
आर्थ छोग जानी, विचारशील ओर न्यायी होते थे, आज 
कल उनकी सन्तान अनार्य हो गई है । पुरष अपनी इच्छा- 
बुलार जितनी चाहे उत्तनी खियाँ कर सकता है | देश, काल, 
पात्र और शाह का कोदे बन्धन नहीं रहा । क्या यह अन्याय 
नहीं ? कया यह भधर्म नही ? 


प्राचीन आये लोगों में गागीं, मेज्रेयी आदि फैसी-कैली 
चिडुयी स्त्रियाँ हो गई हैं। आजकल स्त्री को विद्या पढ़ने 
का अधिकार नहीं, चह शुद्ध के समान है। यदि खियाँ पढ़ी 
लिखी होती तो इन पण्डितो की बडढ्घडाइट का खण्डन ' 


= महाभारत मै व्यालजी ने विचित्रवीय्य की दोनों विधवा 
लिया से नियोग क्रिया था। मज्जी ने भी नियोग की आशा 
दी है | प्राचीन आर्य लोगों में पति के,जीते जी भी नियोग 
होता था, इस की पुष्टि 'मै महाभारत में ल्खि हुये बहुत से 
उदाहरण दिये जा सकते हैं। ब्यालजी बड़े पण्डित और 
धर्मात्मा थे, उन्हों ने चित्राङ्गद और चित्रवीय की खियोँ से 
नियोग किया और इन में से एक के गभ से धतरा और 
दूसरी की कुक्षि छे पाण्डु उत्पन्न हुये ओर यह पहिले डी वर्णन 
हो चुका है कि, पाण्डु की विद्यमातता में हो उलको स्थी से 
दूसरे पुरुषों के साथ तियोग किया था। इस प्रकार नियोग 
का उस समय प्रचार था 1 पुनर्चिडाह की अधिक आवश्यकता 
दी नहीं होती थी । अव इस समय में नियोग औरत्दुनविवाइ 
दोनों के चन्द होने से आज कल के आर्य लोगों में जो-जो 
भ्रष्टाचार फेला हुआ हैं, बह आप लोग देख ही रहे हे। 
दज़ाए गर्भे रिराये जाते हैं, श्रणहत्यायें होती हैं। एक गर्भ 
गिराने से एक ब्रह्महत्या का पाप होता है | सोचो कि इस देश 
में छितनी बअह्यहत्याय प्रति दिन होती हैं। क्या कोई उनकी 
गणना कर सकता दे ? इच खच पापों का बोझ हमारे 
शिर पर दे । ' 


देखी ! प्राचीन सामाजिक प्रबन्ध के विगड़ने से हमारे 
देश की कैसी हुदंशा हो रही है । वेद्माग को एक तरफ ठझेळ 
कर पुष्टिमार्ग चमक रहा हैं, मदन्तो और साधुवां के राजसी 
ठाट लगे इये हँ । देवालयों,, यों और मन्दिरों में पाप की 
भरमार हो रही है। न जाने कितने गर्भ गिराये जाते दोगे। 
यद्द पाप, दुराचार और अनर्थ का समय वन रदा है। 
जब तक्क स्वार्थी और लस्पट लोग लोकाचार की छीऋ 
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बनाते रहेंगे और साधारण लोग : अस्छपरंस्परा से डख 
पर चलते रहेंगे, तब तफ देश का कल्याण नहों हो सकता । 
धर्म के विषय में लोग परस्परा की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, 
परन्तु वया सांसारिक चिषयाँ में भी ऐसा दी थे। कया यदि 
बाप दरिद्र दो तो परस्परा के अभिमान से बेटा भी दरिद्र 
होगा | यदि बाप अन्धा दो तो कया बेटे को भो परम्परा के 
लिये आँख फोड़ लेनी चादिये । 


वेदवाह्य दलियो को हमें परस्परा की पदवी कभी नहीं 
देनी चाहिते । खदुपदेशपूर्ण वेदौ ओर आर्ष अन्था मै जिस 
सच्ची परस्परा का विधान छिया गया है, उसका पालन करना 
चाहिये | अस्तु, अच फिर इतिहास का वर्णन फिया जाता है | 


राजा शूतराष्टू स्त्रभाध झे. ही कपटी था और पाण्डु 
घर्मात्मा था ! पाण्डु क्षी एक रानी माद्री सती होगई थी । 
सती होने के लिये वेद छी आशा नहीं है | छिन्तु सती होने फी 
हरीति पहिले पहिल पाण्डु राजा के समय से चली । कौरव 
ओर पांडवों ने उत्तम शिक्षा प्राप्त छी | थ्वृतराप्दू ने अपने और 
पांडु के पुत्री को द्रोणा नार्य और कृपाचार्य के खुपुर्द कर दिया । 
उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध-बिद्या के भी आचार्य होते थे । 
अर्जुन ने घञ्चर्चद मै सब से अधिक अभ्यास किया । इसलिये 
युद्ध-विद्या मै उलकी बढ़ी ख्याति होगई "1 अजुन का समकक्ष 
कौरवों मै केवल कर्ण ही था | पर कर्ण सूतपुत्र अर्थात्‌ सारथि' 
का चेटा था । इसलिये अर्जन ने कर्ण की अवक्ता की थी । 
परन्तु इस अवशा से छान उठाने के लिये दुयोधन ने ऊण को 
बगाले का राज्य देकर उसे क्षत्रिय चर्ण का अधिकार दे दिया 
था । इख प्रकार अनुचित अभिमान से इस राजङुळ में क्वेष 


है पटक है 


पद्नन्तर पद घडु सोच हा, किराए घणि, मुनि, घ्ाह्मण, 
कै डे क्‌ क्र कक. ७ ~ 
लिप, धशय आर धद सय ने एच एकि में चट भोजन विया] 


इसके साद छल से धतक्राड़ा में युसिदिर ठाति की वः 
घार धधास और अश्ागवास दिया गया विराट रामा की 
नगर में रहने छ्रये आजुन में विराट राजा की कन्या एसरा 
नास्ती को चल्यकला षा शिक्षा दी थी हसे प्रह £ कि 
प्राचीन ससय में राजयुमारियाँ भौ आानरिधा छः सृत्यकला 
सगली ररी । सक्वर्ती राज्य का मादा वर सास्य तक नह 
होता, जब लेक घि आपस में फुट न धा । कुरामा 
में फूट पदा होगई आग स्वार्थ और विद्रोह यदि ने 
लोग को अन्धा चना दिया । इस लिये पाक ही 
उद्दरण पर्याप ८ । भीष्म असे विन और चमेधादी पुराय 
पक्षपात के राग मै शर्त होर । उनको उचित सो यदथा कि 
के मध्यस्थ होकर दोनों पक्षों का न्याय कर से और सपराधियों 
भोर अन्यायियों घो दण्ड दिलाने । ऐसा न पारे उन्होंने 
अन्यायियों का पक्ष करके कुस्यंश का नाश होने दिया। 


देखिये भीप्स क्या कहता है-- 
¢ स्यू ~ मो दा हि था गनि 
अथस्य पुरुपा दासो दासरुत्वथां न कल्य तु 
७५ कक i ०९, 
इति सखा सहाराज ! बडोइस्म्यर्थन कारवेः ॥ 
“न का मझुष्य दास छै घन किसी का दास नहीं । 
ऐसा मानकर में स्वार्थ में बंधा हुआ कौरवों के पक्ष में हैं ९? 


इस प्रकार बुद्धिञ्रए हाने से आर द्वेंप बढ़ने से भीष्म, 
रोण और डुर्योधन आदि कौरव पक तरफ हुये और पाण्डव 


ती ( १४३ ) 


दुसरी तर फ हुये और बड़ा मारी युद्ध हुआ । इस युद्ध में तीन 
मनुष्य वौ की ओर क चर्थात्‌ १ कृपाचाये, २ कृतवर्मा 
३ सात्यकि और ६ पाण्डवो की ओर के अर्थात्‌ १ पाण्डव और 
छठे कुष्ण जीवित रहे थे, शेप ज्लब का नाश हा गया । इल युद्ध 
से प्राचीन आये लोगों का वेभव सदा के लिये अस्त हो गया। 
इस सव अनर्थ का कारण केवल यह था कि सम्मति देने 
का काम नीच और क्लुद्र लोगों को सोपा गया था । ऐसे 
अयोग्य जन नेता औ. परामश देनेवाले बन गये | अहाँ शकुनि 
जैछे संकीर्ण हृदय और क्षद्र मनस्क् जन की खस्मति से राज्य- 
कार्य चलने लगा । कनक शास्त्री महाराज धर्माधर का निर्णय 
करने ळगे। वहाँ यदि घर में फूट उत्पन्न होकर घरवालों का 
'चिनाश हो गया, तो आश्‍चर्य दी कया दे । इसा प्रकार जिल 
देश मै केबळ सचाई के अभिमान से मार्टिन लूथर जैसे उदार- 
चेता पुरझणों ने सामयिक लोगों के विरुद्ध होते हुये भी पोप के 
अत्याचार के विरुद्ध उपदेश देना पारस कर दिया और अपने 
प्राण तक न्योछावर करने के लिये उद्यत हो गये । उस देश में 
यदि पेइवर्य और अभ्युदय छा डंका बजा तो कोटर आइचर्य 
की चात नहीं है । 


इस रीति पर कुछ-कुछ का तो नाश हो गया । अच कृष्णजी 
द्वारिका में राजय करते थे, चहा उस समय यादवो ने बढ़ी 
उन्नधि छी थी। दुर्भाग्य से इन में भी प्रमाद और चिषया- 
सक्ति के कारण आपस में फूट पड़ गई, जिससे सब लड़ मर 
छर अट्पकाल में ही यादव कुछ का नाश हो गया । पाठक | 
प्रमाद का फल देखिये, बलदेव मद्य पीते लगा और इवकर 
सर गया । सात्यकि सॉप से लड़ा। ऐसे सूखेठा के काम जहाँ. 
दोने लगे वहाँ श्रीकृष्ण जेसे खलुरुषों की बात कौन सुने । इन 
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प्राचीन आयो के युन के पलाल पेघल इनी खिया ही झप 
रह गई थीं। इन में अभिमन्यु का पुत्र एक परीडित भी बचा 
था, बह कुळ विश्ित्र ला था, उस आप घच सपध में नदी 
आते थे, इसी कारण इसके समय मे कुछ पुराणा झा 
प्रचार हौ यला था, उसका पुत्र जनमेजय छुआ और दस्य 
पीछे चडनाथ ने राज्य किया । इतने समय से मस्पृण चमत 
का माश धो गया । राजखबां, घर्मसमा और विद्यामा तीनों 
उत्र गई | केवल पक राजा की हच्छानलार सच राज्य-द्ार्य 
होने लगा । विद्वान्‌ और सञ्चरित्री को, जो विधि निषेध की 
सीमांसा छग ब्यवस्था करने या अधिकार था, घड दुर हो 
गया | व्याल, अमिडि औ? छै? स्पायन आदि महर्षि न रहे । 
त्वती राज्य नए होकर यघ तन सासइ छिक राज्य स्थापित 
हो गये। ब्राह्मण लोगों में विद्या कौ कमी होनी गई और 
अभिमान घढ़ता गया । 
ब्राह्मबादब प्रश्मासूम । ब्राह्मण स्तु 12 


इस प्रकार की उलटी समझ लोगों में फट गई जिम 
से मनुप्य अन्धपरम्पण के दाल दन गयगे। और भी देरियिये 
ग्राह्मा्णो की छीला-- 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तर्थानि सागर 
सागरे यानि तीर्थानि पदे विश्रस्य दक्षिण ॥ 


पृथिवी में जितने तीथे हैं, वे सच समुद्र मै आ जाते 
ओर समुद्र में जितने तीर्थ हैं, चे सब ब्राह्मण के दाहिने पेर में 
हैं। ऐसे लोगों के जाळ में सोले-भाले लोग फँ नये । ज्ञप 


द्र 
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देखा कि हमारा संत्र चळ गया और सब लोग हमारी भ्ाज्ञा 
को मानते हैं तच इन्ही ने अनेक प्रकार के व्रत, उपघास, 
उद्यापन श्राद्ध और सूर्तिपुजन आदि वेद-विसद्ध कमो में 
लोगों की चलाना प्रारम्भ दार दिया, जिसले अतायाल अपनी 
आत्रीविक्का चत्त सके, खर्च साधारण ब्राह्मणों से विप्नुख 
हो जाव इसलिये ऐसे-ऐसे खोक गढ़े गये । 


' अविदवांश्चैव-विहांश्च ब्राह्मणे देशत महत। 

_अ्रणीवश्चाप्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतं सहत्‌॥ 
व्मशाने चाणि तेजस्वी झाइको चेव दुष्यति। 

हूयमानश्च यज्ञेषु सूप एवाभिबडेते ॥ 


अग्नि के दए्टाम्त से प्रकट किया हैं कि ब्राह्मण चाहे 
विद्वान्‌ हो या सूख बद साक्षात्‌ रेवता है | प्राचीन ग्रंथो में 
इस प्रकार के बनाचटी शछोक डालकर और नवीन रनाय. 
करके ब्राह्मणौ ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्घछतियों सें 
भी अपने महत्व के धावय मिला दिये। थथा-- 


f 


एवं यद्यप्यलिष्टफु वत्तेन्ते सवकससु । 
सवथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमदैवतंहितत्‌ 


TT 


दि दुष्ठाचश्णवाले ब्राह्मण" की को" निन्दा. करता तो 
उसको घ्रह्म-चिरोची कहकर. उसकी इट्टी-हड़ी निकाल लेते थे 
निदान ब्राह्मणों को सब परार के दण्ड और शासन से छुक 
कर देने के कारण सारी धुराइयाँ इन्हीं में घर फर गई। खदा 
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चार विलुप्त हो गया। धूर्तता और अत्याचार चढ़ गया । 
सूखेता ने देश में अपना डेरा डंडा जमा दिया | जब देश की 
ऐसी दुर्दशा हुई, तब ग्राज़ीपुर नगर में एक राजा के पुत्र 
उत्पन्न हुआ (जो पीछे जाकर बुद्ध वना ) उसने वेदो की 
निन्दा करङ्के ब्राह्मणों के अत्याचार से दूसरे लोगो को मुक्ति 
दिलाने का प्रयल्ल किया | इसके उपदेश से लक्षो मनुष्य बोद्ध 
धर्माङुयायी हो गये | बुद्ध और उसके पश्चात्‌ जैन मत के 
फेल जाने स निरीइदरवाद बढ़ गया, ईदवर की पूजा के 
स्थान में मूर्तिपूजा प्रचलित हुई । बौद्ध और जेन मत में 
ईश्वर को नहीं मानते, किन्तु वे उन सिद्धो और तीर्थकरों की 
भक्ति वा उपासना करना सिखलाते है, जो उनकी दृष्टि में 
महात्मा वा सत्पुरुष हुये हैं । यही कांगण है कि बौद्ध चा जेन 
छोग अपने तीथेकरो की सूरतियाँ बनाकर रखते हैं। पहले 
पारखनाथ आदि तीथेकरों की सूर्तियाँ बवाकर जेनों ने उनका 
पूजना आरम्भ किया । फिर उनकी देखा-देखी पौराणिक 
छोग सी अपने शष्ट देवों की सूर्तियाँ बनाने लगे । इख प्रकार 
चेद कॉ आत्मवाद और एक ईश्वर की पूजा इस देश से उड 
गई । लोग सन्दिरो में ज्ञाकर सूर्तियों की उपासना करने" लगे 
और इसी को धर्म का मुख्य अंग मानने लगे । जेनी लोगों में 
कुछ सहिष्णुता पाई जाती है। परन्तु इन्दोने वेरमार्ग को 
शिध्वस्त करने के लिगे कोई उपाय उठा न रक्खा । वेदो पर 
बड़े-बड़े आक्षेप क्ये । “बेइ मे अइळीळ गाथाये हैं, बेद में 
हिखा हे, वेद में बहुदेदवाद है ओर वेइ में अधिकतर ब्राह्मणों 
का और कुछ-कुछ क्षत्रिय, चेइयौ कां पक्षपात किया गया है” 
इत्यादि आक्षेप किये । इनके बिरोध और खण्डन से घर्णाश्रम 
व्यवस्था को बहुत कुछ हानि पहुँची । यहीं तक संतोष नहीं 
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किया किन्तु जनियो ने बहुत से चेदिक ग्रंथ जलाकर सस्मास्त्‌ 
क्र दिये। 


इनक पश्चात्‌ श्रीयुत सोड़पादाबार्य के प्रसिद्ध शिष्य 
स्वामी शह्षयात्रायत्नी प्रादुभंव हुये। शाङ्रस्वामी वेद मार) 
और वचर्णाश्रम धर्म हे माननेत्राले थे । उनक्की योग्यता कैसी 
उच्च कक्षा की थी, यह उनके बनाये शारीरिक भाष्य से विदित 
गती हे | शङ्करस्वामी के समय मै जो अनेक पाखडमत चले 
थे और जिनका कि छन्‍्दोंने खंडन किया है, वह हैकर- 
दिग्विजय के निम्न लिखित म्छोक से प्रकट दोते है । 


शाक्तेः पाशुपतेरपिक्तपणओः कापालिकेंवष्णवे- 
रन्येरप्यखिले:खिलेःखलु खिलंदु दि भिवेंदि कमः 
इल से अनुमान किया जा खरता है कि श्रीमान्‌ स्वामी 


शकरायाय ने वेदविरुद्धा मतो के खण्डत मे कितना उद्योग 
किया है। 


ओरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


A. मत 
तरहवा व्याख्यान 
इतिहास ` 
सुधन्वा राजा के साथ (जो बौद्धमत, का अजुयायी था ) 
शकराचाय का शासत्राथ हुआ, इसमे प्रतिक्षा यद हुईथी 'कि 
यदि शंकराचाय पराजित इयेतो उन्हें बौद्ध मत स्वीकार 
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तब यह कहने छगे कि १८ पुराण सद्यवती-मुत व्यास ने 
चनाये हैं, इस प्रकार अनार्प धन्धा का प्रचार और आर्ष चों 
का लोप होता गया । जड़ सूर्तियों में प्राणप्रतिष्ठा करने लगे 
और प्रतिष्ठामयूत्र और प्रतिष्ठामास्कर आदि गथ चना 
डाछे जिनमे प्राणप्रतिष्ठा के मंत्रों के नमूने देखिये 


“ठाणा इहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु, 
इन्द्रियाणीहागच्छन्तु उह तिष्ठन्तु?’ 


इस प्राणप्रतिष्ठा के गगोड़े को आर्थ श्वात्रो मे सहारा 
कहाँ मिल सकता है। चारों प्रेदों की संहिता में कहाँ एक 
मंत्र भी प्राणप्रतिष्ठा का नहीं मिलता । इख प्रकार के कटिपत 
संत्र पोराणिफ समय में लोगों ने गढ़ लिये और कहने लगे कि 
प्राणप्रतिष्ठा से सूति में पूजा का अधिकार पेदा हो जाता हैँ । 
मालूम होता है कि यह मूत्तिपूजा जेन मत वालों से हम में 
घुस आई दै। ओग इसको सहारा देने के लिप पुराणों में 
इसका वर्णन किया गया है। 


अवतारो का चर्णन भी पुराणों में ही मिठता है । हरि- 
घंश में, चसिद्दावतार की कथा है । अबतार को कथाओं ओर 
सूक्तिपूता के प्रचार से लोगों की सननशक्ति दूर हो ऋर मत का 
झुका कर्म-मार्ग की तरफ हो गया । मन माने ब्रत, उपचाम. 
उद्यापन आदि लोग करते हैं। पेले कामो से शारीरिक 
स्वास्थ्य की हानि और रोगों की वृद्धि होती टै, इसके अति- 
रिक्त इन घखेडो से शेव,वेष्यच, वल्लमाचारी और रामाजुजी 
आदि अनेक प्रकार के सम्प्रदाय उत्पन्न होकर आपस में 
विरोध बढ़ता है और जड्सूर्तियों के आगे चाळमोग रखने; 
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-डन्हैँ सुलाने, और राखलळीळा करने आदि वालक्रीड़ाओं से 
वेदिक धर्म - की निन्दा होती है और देश के प्रत्येक प्रान्त में 
पाप को बुद्धि होती है।ऐ; नी और मो बहुत सी हालियाँ 
सूर्सिपूता से होती हैं। मंदिरों, मै पुजारी लोग बेला दी 
प्रखाद देते, हैं, जेसी रि उनको दक्षिणा मिलती है । इसलिये 
मंदिर कयो हैं मानो सेठ छोगौ की दू काने हैं। पुजारी लोग 
अपने स्वार्थ के छिये आलस्य ओर मूर्खता को बढ़ानेवाले 

हुत से, नये चाक्प बनाऋर लोगो को फँलाते हैं । बहुत से 
वाक्यों को अयनो इच्छा के अनुलार जोड़ मेल कर दिया है । 
कहते हैं कि- र 


पठितव्यंतदपि भत्तव्यदन्तकटाकटेति किकपव्यँ 
प्रातःकाले शिवे इष्ट्वा सर्व पाप वितश्यति ॥. 


( १) पढ़कर भी जब मर जाना है तो दाँत कटाकट करने 
की कया आवश्यकता है । । 


(२) यदि प्रातःक्षाठ उठकर शिवलिंग का दशन करे तो 
सारे पाप नष्ट हो जाते है । 


काहु | कया पुरुषा्थ है । शान के विना भोग पुरषाथ, और 
आनन्द नहीं दै । परन्तु जहो ऊपर कढी हुई भाँति पुरुषार्थे 
की समझ है, तो वहाँ भागवत जेले पुराणों का जोर क्यो न 
दोगा । यथाथ विद्याओं के पठनपाठन को एक 'तरफ़ हटाकर 
पुराणो के केल खुनने में सारे माहात्म्य खाकर घर दिये हैं। 
प्रत्येक पुराण, की समोति पर उसके सुनने छे क्प्रा-क्या लाभ 
-दोगे, इसके मनमाने फल वर्णन किये हैं । 04. (दई 
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इस प्रकार घर्मबुद्ध विपड़ जाने से लोग निर्चल और 
कायर दोगये, तभी तो पेसी प्रानित में फंस गये कि नवग्र हो से 
हमारी हानि होगी । इली आधार पर फलित ज्योतिष का 
आदस्वर फेलाकर तद॒सुसार नवश्रहों के जाप के मन्त्र बनाये 
राये} इन मन्त्रों के अथो का इन कामों के साथ कोई भी 
सम्यन्ध नही जिनके करते समय कि उनका प्रयोग किया 
जाना हैं, स विषय पर कसी किसो ने विचार नहों किया । 
उदाहरण के लिये एक ही ( शन्नोड्वो ) मन्च को देखिये। 
इसको शतेइचर देवता का मन्त्र ठहराया है आर ज्योविपो ज्ञी 
महाराह् ने अपना खेत पकाया है। उसो प्रकार लम्प्रदायी 
लोगों ने चन मन घन गोलाई जी के अपंण कर ऐसे-पेसे उप- 
देशों से सोले भाछे लोगो के मन भ्रष्ट फर दिये। 


पाठक ! यहाँ भलीमाँति विचार फीौजिये कि प्रमाशान कया 
है ओर चाँतिछान क्या है ? देखिये जो वस्तु जेखी हो, उ जका 
चेला दी जोन दीना प्रमानान कददलाता है । 


` प्रभाशेरथपरी क्छ न्यायः । 


प्रमाणो से अर्थों की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। 
“इस चाकय को कलोटी पर ठगाक्र सच झंठ छी परीक्षा 
कीजिये । 


हमारे माई शास्त्री छोग-हउठ करते हैं, यह इम सव का 
दौमाग्य हैँ । हमारे भरतखण्ड देश से वेदी का बहुत सा धर्म 
लुप्त द्ोगया है और रहा सद्दा हम लोगो के प्रधाद से-नए होता 
जा रहा है । और उसकी जगह पाखण्ड, अनाचार ओर दृस्म 
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यब्ता जारहाहै। सदाचार और सच्चाई से हम छोग दूर 
दोते आरहे हैं, तभी तो हम लव की दुदेशा हो रही है। इसमें 
आइचर्य ही कया है । सनातन आप ग्रन्थ वेदादि को छोड़कर 
युराणो मे लिपट रहे है ओर उनकी कहिपत ओर असस्पव 
गाथाओं को अपना चमे समझ 'हे हें। यदि छुझसे कोई पूछे 
«कि एल पागलपन का कोई उपाय सी हैया नहीं? तो मेरा 
उत्तर यह है कि यद्यपि रोग बहुत बढ़ा छुआ हे, तथापि इसका 
उपाय हो संक्तता है । यदि. परमातमा की कृपा हुई तो रोग 
असाध्य नहीं हैं | बेद और ६ दर्शनी की खी प्राचीन पुस्तकों 
'के भिन्न-सिश्च सांषाओ में अज्ञुवाद करके सब लोगो फो जिलले 
अवायास प्राचीन विद्याओं का ज्ञाव प्राप्त दोलके, ऐसा यत्न 
करना चाहिये और पढ़े लिखे विद्वान्‌ लोगो को खड्चे घस का 
उपदेश करन की तरफ़ विशेष ध्यान दना चाहिये और गाँव 
गाँव मै आयलमाज स्थापन करके तथा सूतिपूनादि अना चारों 
को दुर करके एच ्रह्मचय से जप का लामथ्य बढ़ाकर सक 
चरणो भौर आश्रमौ के लोगो को चाहिये कि शारीरिक और 
आत्मिक यल को बढाव तो छुगसता ल शीघ्र लोगों की आँख 
खुल ज्ञावंगी ओर यह दुदंशा दुर होकर खुद्दशा प्राप्त होगी । 
सेरे जेले एक निर्वळ मञ्ुप्य के करन से यह-काम कैसे दोसक्रेगा, 
इस छिये आप सब बुद्धिमान लोगों ल आशा रखता हूँ कि आए 
सुझे इस शुभ कास में खहायता दूये । 


हा 


ओम्‌ शान्ति: शान्तिः शान्ति; । 
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चौदहवाँ व्याख्यान 
नित्यकर्म थोर मुक्ति 


प्रत्येक स्री और पुरुष द्र जो प्रनिदिचि के करत्तत्य है, 
उनकी आहिन कर्म कहते है। धर्म सम्बन्धी जो कर्तव्य दे 
वे नित्यकर्म है।यवे कम किसको किल प्रकार और कहाँ 
तक झरने चाहिये और छिसलको न करने चाहिये, इस, 
विपय पर विवार किया जाना हैं । वालक सूरे और छोटा 
होने के कारण माता पिता के अधीन ग्रता है और ८ घर को 
अवस्था तक उसमे घमसम्वन्धी काम करने की योग्यता नहीं 
होती । इललिये हमारे धर्मशास्त्रों ने श्रतयन्घ ( यक्षोपद्योत ) 
होने ले पहिले बालकों के छिये नित्यकर्म का विधान नहीं 
किया है । इसी प्रकार बण, आश्रम, विद्या, आयु ओर शा- 
रीरिक बल इत्यादि फे अनुसार शाखो ने नित्यकर्म की 
व्यवस्था की है । धर्मानुष्ठान के सम्बन्ध में नित्यकर्म निम्न" 
लिखित हैं-- 


१ ब्रह्मयज्ष--जो वेदों के पठन पाउन द्वारा होता है। ग्रह 
शब्द के अर्थे चिद्या, वेइ और परमात्मा तीनों के हैं | 'यजा 
शब्द का अर्थ विचार है इसलिये प्रह्मयज् के अर्थ बेदों का 
प्रचार या परमात्मा का विचार छुआ । बह्मययन्न के ठीक अर्थो 
को मन में जगढ देकर यह स्पष्ट मालूप होता हैं कि आतकल 
जिस रीति पर प्रह्ययक्ष जिया जाता ४, बह निष्फल है और 
फिर यह आक्षेप मन में कभी स्थात न पावेगा कि आधुनिक 
ब्रह्मयश्च शास के अनुसार नहीं है । 


२ देचयश्ञ-यद्ग्नौ हृयते स देवयछः | जो अग्नि में होम 
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किया जाता है, चह देवयज्ञ है । कोई लोग देवयज्ञ का असि- 
प्राय देवतों' की पूजा समझते है । परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों और 
मनुस्मृति के देखने से मालूम दोतो है कि इख देवयज्ञ का 
ठीक अभिप्राय होप अर्थात्‌ अग्तिदोत्र है । अग्नि दो प्रकार 
का है, परु जठराग्नि और दूसरा भौतिझाड्नि । फोर लोग 
कहते है । ' ॥ 


होमैदंवान यथा विधि अर्चश्रेत्‌ । होम से छिद्धानों का 
यथाविधि सत्कार करना चाहिये । होम शाब्द के पाश्भिपिक 
अर्थ कभी-कभी दान और आदान के भी हो जाते हैं । फिर 
भी कोई मनुष्य किसी प्रकार सूतिपूजा को देवयश मे शामिछ' 
नहीं कर सकता | 


३ पितृपश--पितृस्पो ददाति खा पितृयज्ञः । जिन्नमें 
पितरों को दिया जावे अर्थात्‌ उनकी सेवा की जावे, उसे 
पितृयज्ञ कहते हैं । यहाँ पर पितृ शब्द के अर्थ पर विचार 
करना चाहिये । ' 

न लेन बुडो अवलि येनास्थ पलितं शिरः । 
अज्ञो अबति बे बालः पिता सवति मन्त्रदः ॥ 
न हायनेनेपलितेन वित्तेन च बन्धुभिः । 

| ॥ या हि 
ऋषयश्चक्रिरे धम योऽनूचानः ल.नो महान्‌ ॥ 

खुनीति, धर्म, सचाई और सञ्चरित्रता आदि शुणो से युक्त 


अत्यन्त सहिष्णु, मडात्मा जो प्राचीन ऋषि इये हैं उन्हीं को 
अपने तपोबल के प्रभाव से बलु, रुद्र और आदित्य आदि फी 
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पद्वियाँ मिला करती थीं । ऐसे ऋषि सञ्चै पितर दोते थे 
और उनका आदर सत्कार फरना पितृयश कहलाता था। २४ 
वर्ष तक ब्रह्मचये चारण करनेचाला बस्नु, ३६ वर्ष तक सुद्र और 
छद वर्ष तक गदनेबाला आदित्य त हाता था । छान्ट्रीग्यरप्र- 
निषद्‌ में प्रातः मध्याह ओर सायकाल के लिये ३ हथन चतळाये 
गये हैं, जो तीनों प्रकार के ब्रह्मचारियों ले सम्बन्ध रम्बते है । 
इन सत्र के तात्पर्यं पर विचार करने से मालूम होता है-कि 
विद्या के दारा आत्मिक जन्म देनेवाला ही पिता फडछाता ३ 
और ऋष मन्त्रद्रटा को ऊहते है । 
आजकल पतृषश कहने स जो सुनको का श्राद्ध और 
तपण समझा जाता है, बह ठोक नहीं है, क्योकि सलुज्ी ने 
भो कहा है कि श्रद्धा ले जा काम शिया जाता है, इस श्राद्ध 
कहते हैं और तृप्ति का नाम तपण हे । इन खच भधों और 
प्रयोगों पर बिचार करने से मालूम दोता हे कि आज्रकल जो 
देचयश और पितृयज्ञ की व्याख्या को जाती है, चहद कवियों की 
अत्युक्ति ही है । भला सोचिये कि कवियों की अत्युक्ति से 
यथार्थ तस्व कैले जाना जञा सकता है ? विद्या खः्कार अर्थात्‌ 
ऋषिछत्कार और पिठ्ृछत्कार अर्थात्‌ विद्वानों के सत्कार को 
पितृयंश मानना चाहिये । श्रद्धा के चिता जो किया जाता है 
चेह धस्म कस्म अर्थात्‌ भाद्ध नहीं होता । मच्ुजी ने कहा 'है-- 


पाखशिडनो विकर्मस्थान्‌ वेडालब्रतिकाञ्छठान्‌ । 
हैतुकान्‌ वकड्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयत्‌ ॥ 


पाखण्डी, वेदो की आज्ञा के विरुद्ध चळनेवाले, विडारवृचि 
चाळे, इठी, वकवांसी ओर बगलाभक्त मनुष्यों का घाणी से भी 
सत्कार नहीं करना चाहिये । 
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वेदचिद्वित पितरों की सेवा सुश्रषा छोड़कर समुद्र, 
पहाड़, नदी ओर चुश्नों का तर्पण करना और इमे श्राद्ध 
मानना चला, यह पाखण्ड नहीं तो और क्या हे ? प्राचीन 
पद्धति ही यदि छेदी थी तो ऋषियों की. पद्धति तो 
स्वीकार करते । 


४ भूतयज्ञ ~यो भूतेभ्यः क्रियते ख भूवयशः । जो प्राणिया 
को भाग द्या जाता है, उसे भूतयज्ञ झहते हैं | इख विषय 
मै अधिङ लिगचने कौ आवश्य ऋता नहीं है, साधारण प्राणियों 
का पालन करना भूतयज्ञ दै । 


५ अतिथियश्च मनुजी लिखते हैँः-- 


शनित्याहि स्थितियव्थ लोइतिथि: सह्विरुव्यते | 


जिसके आगमन की कोई नियत तिथि त दो और स्थिति 
भी जिलकी अजियत हो, वह अतिथि कहलाता है। अतिथि 
यज्ञ का अधिकारी पही' है, जो विद्वान दो एव जिसका आता 
जाना और ठहरना- अदियत हो, बह चाहे किरी वर्ण झा हो 
, यह पक श्रेष्ठ कमे हैं । 


१ | 
i i 


अच पुनः ब्रह्मयक्ष पर विद्यार करना ` चाहिये । इस यश के 
सम्बन्ध में सन्ध्योपालना अवश्य करनी चाहिये । इसके 
विषय में एक ' खन्ध्योपनिषद्‌ हे, इस पुस्तक में विशेष व्याख्या 
की गई है । इस उपालना का अधिकार यदि योग्य अवस्था 
हो तो लड़के लड़फ्रियो 'फो बरावर है। दिन और रात की 
सन्धि छे समय में यह उपासना अवश्य करनी चादहिये।पफेलाए 
सन्धि समय सार्य प्रातः दो समय आता है, तीन बार नहीं 
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होता । इसलिये दोपहर की सन्ध्या कदापि नहीं हो सकती । 
घछामब्रह्मण और यजुचद्‌ क्षा ब्राह्मण बेग ळी जिये ~ 


तस्माइहोरात्रस्य संयोगे संध्यासुपासीत । 
( सामग्राह्मण १ 


दिन और रत की सन्धि के समय सन्ध्योपासना 
करनी चाहिये। 


उद्यन्तसस्तयान्तमादिव्यससिध्यायत्‌ । 
( यजुच॑ंदीय ब्राह्मण ) 


सूर्य के उद्य अर अस्त द्वोने पर संध्या करनी चाहिये । 
डून प्रमाणो से केळ दो सध्या दी सिद्ध होनी हँ । संघ्यो 
पालना में गायत्रो महामत्र के अर्थ पर करना चाहिये, इस मत्र 
में सारे चिइच को उत्पन्न करनेवाले परमात्मा का जो उत्तम 
तेज हे उसका ध्यान करने से बुद्धि को मलिनता दर हो जाती 
है और घर्म्मावरण में श्रद्धा ओर योग्यता उत्पन्न होती है । 
दुसरे किली मत में प्र'र्थचा के मंत्रों की ऐसी गहराई और सचाई 
नहीं है । ईसाई लोगों को प्रार्थना क मंचर कॉ अर्थ इस प्रकार 
डे कि-"हे परमेद्चर | हमको प्रति दिन रोटी खाने को ३” 
इसकी अपेक्षा इस आयौं के महामंत्र का अर्थ कैसा गम्भीर है । 
आधुनिक समय में जो-जा मत निकले है, उनके प्रार्थता के मंत्र 
इख महामंत्र के सामने कैसे तुच्छ हैं, इस पर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ 
को विचार करना चाहिये । संध्योपासना सदा सायं घातः इन 
दो कालों में ही करना चाहिये । इन दोनों काली में मनोवृत्ति 
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की स्थिरता में प्राकृतिक सहायता मिलती है | सूतकक में भी 
संध्या अवश्य करनी चाहिये । अनध्याय नहीं करना चाहिये। 
इस विषय में मनुजी लिखते हैं 


वेदीपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके । 
न विशोधोस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चेवहि ॥ 


वेदपाठ, नित्यकं और होममंत्रों मै अनध्याय नही है । 

नित्यकर्म का अभिप्राय यह है कि अपने मन का लक्ष्य 
परमेश्वर को बनाया जावे, इसलिये प्रत्येक कर की समाप्ति 
पर यह कद्दा जाता हे कि मैं इस कर्म को या इसके फल को 
परमेइवर के अर्पण करता हूँ। यहाँ तक नित्यकर्म का 
विधान हुआ । ह 


अब आगे मुक्ति के विपय में थोड़ा-ला वि चार किया जाता 

है। मुक्ति शब्द्‌ का अर्थ छूटना है। यहाँ प्रश्न होता है, किससे 

छूटना ? उत्तर स्पष्ट दे कि डुः अर्थात्‌ बंधन से छूटना मुक्ति 
दै । जदाँ बंधन नहीं, वहाँ मुक्ति भी नहीं। जोवातमा चङ हे, 
इसलिये इसको मुक्ति की आवशयकता है। ईश्वर सदा मुक्त 
है अर्थात्‌ वंधन से एथक है, इसलिये उसको मुक्तस्वभाव कहते 
हैं। मुक्ति का अधिकारी होना बड़ा ही कठिन काम है। मुक्ति 

छ दशा में नित्य सुख का अनुभव दोता है। आज-कल तो लोग 

यह समझते हैं कि सस्ती भाज्ी की तरह मनमाने कामों से 


# हिंदुओं में जव किसी के घर सन्तानोत्पत्ति होती है, तो उसके 
सम्बन्धियों के यहां दश दिन तक या तीन दिन तक सूतक माना जाता है । 
इसी प्रकार मृत्यु में मौ । इन दिलों में पूजा पाठ भादि वर्जित रहते हैं ।. 
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मुक्ति मिलती है । परन्तु यह सूस्यपन की समझ है। छुक्ति के मन- 
माने चार सेते जो छोग बतळाते है देये है । लायुज्य, सारृप्य 
सामीप्य और ख्ात्तोकय ये लव कल्पित हैं। वेदादि शाखो में 
मुक्ति के ये भेद कहीं नहीं लिखे। प्रत्युच डनम एक ही प्रकार की 
मुक्ति वतलाई गई हे। 


यज्ञवंद में लिखा है-- 
हे [£ [क gm ० | बु ठत Eh थ 
तदेवतिदिस्वातिक्षृत्युसेति नान्यः पन्था 
™ 
विद्यलेप्यनाश । - 

“डख परमात्मा ' की जानवर ही सत्य को जीत सकते पहे 
दसरा और कोई मार्य नडी £”? | इससे स्पट सिद्ध हे कि मुक्ति 
का मार्ग एक है और वह केउरू पर्मेदवर का छान है । इस पर 

प्रछन होगा कि घड परमेश्वर केला है? 


ततस्य प्रतिमा अस्ति यस्थ नास महच्यशः । 


{ यऊुब॑ंद ) 


` “डस परमात्मां की कोई प्रतिमा (सर्ति या पेमाना ) नहीं 
है, जिसका कि यश वडा है” | फिर तलवकार और चुहदार- 
पसक उपनिपद्‌ को सी देखना चाहिये, जिनमें चतळाया है कि 
जीवात्मा के भीतर भी वह परमात्मा व्यापक है तथा इसे 
बाणी, मन, आँख, कान और घ्राणो को भी अपने-अपने कामो 
में लगानेचाला माना हैं और उसे एक तथा अद्वितीय माना है । 
इन खव प्रमाणों पर विचार करने से लिद् होता है कि परमे- 
इचर के शान के विना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है | 


( १६१ ) 


चह परमेद्चर अरूप, अनादि तथा अनन्त है, वही ब्रह्म सब से; 
बड़ा और सब का सहारा है । आज कछ को मुक्ति तो यह 
समझी जातो हैं कि जीव और परमात्मा एक ही है, बल यह शान 
होना ही मुक्ति है । यद्द आजकल के वेदान्तियाँ का मत है,. 
किन्तु यह सच्या वेदान्त वहीं है और न वेदो का सिद्धान्त है ।. 
इस बात की पड़ताल करने पर कि पट दर्शनों के प्रणेवाओं. 
की सुक्कि के विषय में क्या लस्मति है? हस का तत्व मालूम 
हो ज्ञागगा। पहिले जेमिनिकृत पूर्व मीमाँला में यह कहा 
है हि धर्म अर्थात्‌ यश से मुक्ति मिळती है और वहाँ "घो घे 
घिप्णुः” इत्यादि शतपथब्राह्मण के प्रमाण भी दिये है ।.इल पर 
विचार कीजिये । 


फिर फ्रणादि झुनि ने चेशेषिक दशान में कहा है क्रि दत्व- 
ज्ञान से शुक्ति होती - है | न्यायदर्शन के रचयिता गौमत ने 
अत्यन्त ढुःग्त निदत्त को सुक्ति माना है। मिथ्याज्ञान के दूर 
दने से घुद्धि, बाकू ओर शरीर शुद्ध होते और इनकी शुद्धि से 
यथाथ ज्ञान उत्पन्न होता हे, बही सुक्ति की अवस्था है। योग- 
शास्त्र के कर्ता पतञ्जलि मानते है कि चिप्तवृत्तियों का निरोध 
करने खे शांग्ति और ज्ञान प्राप्त होते है और इएलल कैपटय 
(मोक्ष की प्राति होती है | लाँख्यशाख के प्रणेता महाप्तनि 
कपिल कहते है कि तीन प्रकार के दुःखों की निति होता 
ही पश्मपुरुषार्थे ( सुक्ति ) दै । अघ देखिये कि चर मीमांला 
अर्थाद्‌ वेदान्तद्शान के रखयिता बादृशयण ( व्यास ) 
क्या कहते है-- 


ग्रथियाणेनन - दृटस्वाद्धितितन्तादेश सवाहम्‌ 


(१६२) 
कस्वादित्योडुलोमिः। अभावं वादरिशह द्यवम्‌॥ 


व्यास केमत से घुक्ति की दशा प्रैअसाव और साच 
दोनो रहते हैं। सुक्त जीवात्मा का परमेश्चर ने साथ व्याप्य 
व्यापक सम्वन्ध रहता है | दोनों एक अर्थात्‌ जीवात्मा का 
अभाव कमी नहीं होता । 


सोगपमात्रसाम्यल्िगान्व । 


परमेश्वर के ज्ञान, सामर्थ्य और आउव्द कुछ जीवात्मा को 
घात दोते है ।, 


ईइवर का आनन्द असीम है, चेखा आनन्द झुक्त जीवात्मा 
को हो नहीं सकता, जीव ब्रह्म में अभेद मानने से धर्माइष्टान 
के खघ साथन योग, तए और उपासना आदि सब निष्फळ 
हो जागे । इललिये परमात्पा और जीवात्मा हो एक सावना 
ठीक नहीं है । व्यापक शौर व्याप्य सेव्य और सेवक आदि 
लस्पन्छ इश्वर और जीव में चर्तमान रहता है और यही सम्ब- 
स्च जीवात्मा के जन्म सरण के दब्घन से छुटकारे का कारण 
होता है ।- 


ओरेम शास्तिः शास्तिः शान्ति । 


( १६१ ) 
। पृन्ट्रहवी व्याख्यान 
ब्वयंकथित जीवनचरित्र 


दम से बहुत ले लोग पूछते हैं कि हम कैसे जाने कि आप 
ब्राह्मण ६ और कहते हैं कि आप अपने मित्रों तथा सम्चन्धियां 
की खिट्टियाँ संगाद या आपको जो पद्चछावता हो, उसको 
चतलाचे | इललिये मैं अपना छुछ चूत्तान्त ऋद्दता हूँ । दुसरे 
देशों की अपेक्षा शुजरात में कुछ मोह अधिक है, यदि में 
ऋषने पूर्वे मित्रों लथा सम्बन्धियों को अपना पता हूं या पन्न- 
व्यवहार वरू तो मेरे पीछे एक ऐली व्याधि लग त्रावेगी 
जिससे छि में छूट छुचा हे ।1.इल मय से' फि कडी बह बळा 
मेरे पीछे न लग जावे, में पत्नादि मंगा देने की चेषा नहीं 
करता । धराङ्कघशा नास एक राज्य शुजरात दश में है, इसकी 
लीमा पर एक मौरवीं नगर हैं; हाँ सेरा जन्म छुआ था । में 
सढच्य ब्राह्मण हँ । उद्दीघ्य ब्राह्मण खामचेडी होते ह, परन्तु 
थैर बड़ी कठिनया से यजुवद् पढ़ा था । मेरे घर में अच्छी 
ज़मीदारी हैं । दछ खरय मेरी अवस्था १० वर्ष की होगी | 


आठव वर्ष मेरे बाद एक वहन घेदा हुई थी । मेरा पाक 
चचेरा दादा था, वह मुझसे बहुत दी प्यार करता था । मेरे 
छुटुरिबयो के इल खमंथ १५ घर हाये । सुझको छड़कपन में ही 
क्द्वाध्याय लिखलाऋर शुक यजुवंद्‌ का पढ़ाना आरस्भ कर 
दिया था । सेरे पिता ने झुझको शिव छी पूजा में लगा दिया । 
दशर्वे वर्ष से पार्थिव ( मिट्टी के महादेव ) की पूजा करने 
ळग गया । 


(१६६ ) 
ऐसा ही कहा. छुझे लोने के लिये दते थे पर सुझे कमी 
अच्छी. तरद नींद न आती थी । “किन्नु में इर घड़ी चोंक- 
चौंक उठता था और मन में भाँदिन्माँति के विश्वार उडते थे! 
बहन फे मरने के पझ्दात्‌ तोक रीति के अधुलार पाँच छः बार 
रोना होने पर सी जब सुझे रोता न आया तो सच लोए 


सुझे घिक्कार ने लगे । 


पक्नीसद वर्षे मै पुञ्ज से अत्यन्त स्नेद ग्स्वनेयाले मेरे दादा 
को भी खुत्सु ने आन दवाया। मर्ने समथ उन्होंने छुन्ने 
पाल घुलाया ' लोग उनकी नाड़ी देखने लगे। में उनसे 
पास वेडा था, सुके देखखऊरे उनके टपन्टप आँख गिरने लगे । 
मुझे सी उस “समय बहुन रोना आया, मैने रो-रोकर आने 
खुझालीं | ऐसा रोना मुझे कभी नहीं आया। इस खमय 
सुन्ने ऐसा मालूम होने रगा करिः चचा की सरह में सी सर 
जाऊंगा । ऐसा विश्वास दो जाने पर अपने मित्रों और 
पण्डितों से अमर द्वोने छा उपाय पूछने लगा । जव उन्होंने 
योगाश्याख छी ओर खंकेन किया, तो मेरे मन से यहद 
सूझी कि घर छोड़कर चला जाऊं । इस समय मेरी आयु २० 
चर्ष की थी । 


¢ 


मेरी चढ़ी इई उदासीनता देखकर पिता ने जमींदारी का 
काम करने को कहा, परन्तु मैंने न क्िचा। फिर पिता मे 
निशचय किया छि मेरा विवाह कर दे ताकि में बिगड़ न 
जाऊ। यह विचार घर में होने लगा, यह मालूम करके मैंते 
रढ़ निइअय छर लिया कि विवाह कभी न करूंगा । यह भेद 
मैंने एक मित्र से घकर किया तो उसने नापसन्द किय 
और चिदाह करने के लिये ज़ोर देने लगा | मेरा विचार घर 


( १६७) 


छोड़कऋण चले जानेका था, पर किसी ने सलाह न दी जो 
कहते थे विवाह करने को ही, ऋद्ते | एक महीने के सीतर 
'वियाह की तैयारी दो गई। यह. देखकर' में एक दिन शौच 
के सिष ( बहाने) खे एक घोती साथ लेकर, घर .खे. निकल 
पढ़ा और पक सिपाही छारा.कइला भेजा कि एक्क मित्र के 
घर गया हुँ। में एक पाल के.गाँत में गया | इधर घर में मेरी 
ग़तीक्षा दुख बजे रात तर होती उट्टी। इल्लोी रात को चार 
घड़ी के तड़के में गाँव से निकल कर आगे चळ दिया 
ओर अपने गाँव जले दस कोस के अन्तर पर एक गाँव में 
इलुमान के मन्दिर पर ठहरा । वहाँ से जलकर सायला 
योगी के पाल गया, परन्तु वहाँ पर भी मुझे शान्ति नहीं 
मिळी और लोगों खे' छुना कि लालाअक्त नामी एक योगी 
हैं, तब उनकी ओर चल पड़ा। मार्ग में णक वैरागी एक 
सूर्ति रखकर बेठा हुआ था। बात चोत दोने पर बह बोला 
कि अगुली में सोने, का छद्ला' डालकर चेराग्य की सिद्धि 
कैसे होगी ? सुझे इस प्रकार खिज्ञाक्षर मेरे तीनों छल्ले 
सूर्सि की सेट चढ़ालिये ।. लालासङ्क के पाल जाकर में योग 
साजन करने लगा 1. रेत को. एक वृक्ष के नीचे बैठ गया तो 
चुक्ष के ऊपर घून्ू चोलने “लगा । उलकी आवाज़ सुतकर सुझे 
भूत का भय हुआ । में मठ के भीतर छुल गया । फिर जहाँ से 
अद्दमदाघाद के समीप कोट काँगड़े नामी गाँव में आया, वहाँ 
बहुत से वेरागी रहते थे । एंक कहीं की रानी वेरागो के फरन्‍दे 
में आ गई थी । इस रानी ने मेरे लाथ ठट्टा क्रिया, परन्तु में 
जांछ से छूट गया, इस स्यान पर'में तीन महीने रहा था। 
यहाँ पर देरागी . मुझ पर हँसी उड़ाने छगे, इसलिये जो रेशमी 
किनारेदार धोती में पहनता था, चह मैंने फेंक दी । मेरे पास 


॥ 


(१७१ ) 
पूछा कि आप कोम हैं, परन्तु उन्होने यही उत्तर दिया हि में 
पक काकन हुँ, सुनने सुनाने से कुछ बोध प्राप्त हुआ है | एक 
दिन इस जिपय में चार्चालाप्र हुआ कि वैष्ण लोग जो माथे 
पर खड़ी रेखा लगाने हैं, बह ठीक ३ या नहीं । मैंने कहा यदि 
खड़ी रेखा छपाने से स्वर्ग भिछता है, तो साए सुह काला 
करने से स्वगं से सी कोई बढ़ी पदती मलती दौगी । यह 
सुनकर उनको बढ़ा कध आया और घे उठ गये। तब 
लोगो खे पूछने पर मालूम हुआ छि यदी डल मत के 
आचार्य हैं । 


| | $> 3 

उवाल्ियर से झैं गियालत करौली को गया, वहाँ पर एक 
छचीर पन्थी मिला, खने एक छीर के आर्थ ये कबीर किये 
और कदने लगा कि ,एक दत्रीर उपनिपत सी हैं! वहाँ 
फिर में जयघुर को गया, वहाँ दृरिइचन्द नामी एक च 
पणिडित थे बहाँ पहिले हैते चेष्णघमन का खण्डन छर 
स्थापन किया | जयपुर के महाराज सवाई रामखिह भी शाघ- 
मत की दीक्षा ले छे थे । शीघमत के फेळने पर दज्ञारो इद्वाक् 
की साळाय मेंने अफ? हाथो ले लोगों को पहनाई । वहाँ शोचएन 
का इतना प्रचार छुआ कि दाथी घोड़ी के गलो में भी रूद्राक्ष 
छी माला पहिनाई गई । 


जयपुर से में पुष्कर को गया, वहाँ छे अज्रमेर आया । 
अजमेर पहुँच कर शोघएत का थी खण्डन रना आरम्भ 
किया | इनी बीच में जयपुर के महाराजा साहब ळाट साइव 
से घ्रिळने के लिये आगरे जानेवाले थे। इख- आशंका से कि 
कहीं चुन्दावननिया शी प्रसिद्ध रंगाचारय से शाखार्थ न होजाचे, 
राजा रामखिह ने मुझे बुलाया, और में भी जयपुर गया । 


( १७४ ) 


पाठशालाय आय-विद्या पढ़ाने के लिये स्थापित की हैं । उनमें 
अध्यापकों की डच्छङखलता से जस्ता लास: कि पहुँचना 
चाहिये था नहीं पहुँचा। गत वर्ष वस्बई आया। यहाँ मैंने 
शुलाई महाराज के चरित्रों की बहुत कुछ छानबीन की। 
चम्बई से आर्यज्ञमाज स्थापित हो गया । वस्दई, अहमदाबाद, 
राजकोट आदि प्रान्तो में कुछ दिन अ््मोपदेश किया, अब 
तुम्हारे इस नगर में दो महीनों ले आया हूँ । 


यह सेरा पिछला इतिहाल हैं, आँय्यधसे की उद्नति के 
छिये सुझ जेसे बहुत से उपदेशक मापक देश से होने चाहिय । 
ऐसा काम अच्ञेशा आदमी सळ प्रक्कार नदी कर सकता 
फिर सी यइ दढ निश्चय कर लिया है हि अपनी बुद्धि और 
शक्ति के अचुलार जो कुछ दीक्षा लो हैं उसे चलाझ"ा । 


अब अंत में ईश्वर से यद प्रार्थना कर्ता हूँ कि स्तर 
आर्यसमाज कायम होकर सूतिपूजादि दुराचार दुर हो जावे, 
वेद शाखो का खडा अर्थ सच को समझ में आये ओर उन्ह 
के अजुसार लोगो का आचरण होकर देश की उन्नति हो जावे। 
पूरी आशा दे कि आए सब खञ्ञावो की सद्दायता से मेरी यह 
इच्छा पूर्ण होगी । 
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छपरगयाहे। छुप गया है !! 


स्वामी दरशनानन्द सरस्वती छत 
क उपानि लृ का क ति जा 
इपनिषद्‌-प्रकाश 
हिन्दी का 
हा छर्रा 


` बूर्व २॥।2) 


इस ग्रन्थ रत्न की सदे की अनेक आआढठृत्तियाँ निकल 
बुढी हें । हिन्दी में इस उपयोगी ग्रन्थ र्न की द्वितीयाहृत्ति 
सन्‌ १६२३ सें हुई, पर हिन्दी जगत्‌ की माँग बिशेष होने 
के कारण पूरी न होती देख दो वर्षे में ही तृतीयाका 
शुभ अवसर पाप्त हुआ ! इस न्थ के ग्राहकों के आईर 
शीघ्र आने चाहिये । 


शथाभलाल वस्सा 
आये-बुकसेलर, बरेली । 


पढ्ने-योग्य अपूर्वं पुस्तके । 
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खिया २ साग i) 
११--महाराणा प्रतापसिंह) 


३०-रूपरल भंडार भजन 5) 
३१- प्रतापसिंह का प्रताप 5) 
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नोट -इसके भतिरिक्त सब प्रकार की भाग्य-सामाजिक पुस्तकें इमारे 
पुस्तकालय में मिलती हैं । बढ़ा सूचीपत्र मँगाकर देखिये । 


मिलने का पता-इयासलाल दर्सा 
थाय-घुकसेलर, बरेली 


